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ट भगाल पेज्ञाव 


इसं देश का पेजाव नाम॑ रखनेका कारण यह हे कि 

| सवा लाहोर का नाम पंजावया अर्थात. जब 
बर पाहे समयमें रूंवीकी चाटुम्‌ तवपोच न 
दियो के कारण लाहोर स्हेदेका नाम पंञाव रण्वागया 
इसका फैलाव सतलुज नर्दीसे सिंधुनदीतक सेवावे में 

९८० कोस ओर भिन्‍्दरंसे चोगवेडी तक चषडव 

` जा सी ८& कासथा श्रकवर शाह के समय भें 
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A नाम पंजाव रणवागयापया ओर हिमालय प 
असि यहनदियो निकलतीहे पर अब हमारे सम 
यें इृच्णवासिंध ओर स्वा खलनान और कमि 
पनरी आम्बाला ओर कमण्लरी दिल्ली आर कमिइन 
_ हिसार भी इस पंजाबकीडी आ ज्ञाने र | 
; इस लियिजे। इतिहास बा भूगोल बा नका इ 
न शबो समेत हेगाउसेहम पेजाबका इतिहास 
बा भूगोल वा नकश पंजाब कहेंगे ओर इस 
सारे राज्यके बेरेके! दाता पेजाब चालते के 
इसहाते की राजयानी लडिर नगरहे जहा अना 
श्रीयुत नव्वाब लफटतेट गवरनैर बहादुर पंजा 
गायि कारी सुशमि तहे अध्यीत. निवास रखते है 
इसलिये इस भूगोल मे सारे पंजाब हात 


का सेलित्न आवश्यक हत्तोतजे| इससे सेबेधरण्व 
जेडे बडे लिप्वाजाताहे यधपि इतिहास और 
परबंधों के हेनिसे श्गोलकी सुषमा अर्थात बरी 
शि।भायी भाभी विस्तारके डरसे छोड़ दिये गंयेहें * 

ओर अव इमीरे समय की पंजाबी सीमये हे" #* 
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. डौ 
पेजाब के उत्तर आर एर्वकी आर पबेत ओर कश्मीर 
आर उसके सर्व आर दद्र की और मालिक म 
गर्वी व शमाली अर्थात पश्चिमोत्तर देश ओर दक्ति 
एशे राजस्ताना वीकानिर भटयाना बहावलप़र सिंध 
तर पश्थिममि काइल बा आफगानिस्ता नहैं) रै 


राज्यकाबणेन 


| वर्थ हुवे विकलो ने बलपाकर परान पंजाब 
की आपने आयीनकेर लिया और रणजीतसिह के 
यंभिवह अवल राज्य हो गया ओ उसके मेरे पीछे सिक्स 
नेवडी उप वि उठाय निष्कारण सरकार ओगरेजी से दी 
गाउकियां निसके परिणाम में आप विगड़ गये "धे 
_ हहलीलडाई 
उसका संवित वर्शीन हहे कि दिसंबर सन 
ईसवी के पारंभमें सिक्वाकी फोज़ सवाल सा तोप" 


गाला आरि युद्ध का सामान अपने सा ये इर 
स हजार सिपाही के लग भग रएजार सिंह को अपना 
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कक भ्र 
अधिपति आर्थीत सरदार बनाया सतलुजनदी के पार झे 
कर सरकार ओग्रेज़ीके देशाने फंसाद अ्यीतं उपाधि वा ऊ 
गडा मचानिलगीयी इसलिये सरकार अंग्रेज्ञीकी पंड 
ली लड़ाई गंदकी परह यह फिरोजपर की तह | 
सीलमे एक कतवा इसेलेडाई में गारोकी वहुत 
(सना और हिंडेस्तानी मारी गई और वहत अफूसे | 
भी कान आये फिर अग्रेजी चीरसेनाने इस स्पानमे 
चढ्ाई करके प्रका प्राजयकिया अत. दुषमनके 
हिरादिया ओर कई हज्ारसिक्ल मारेगये ओर तोपे गो 
'सि डेरे आदि उनका लामान युका सरकारे इष्य 


ह) ७७४ ४ | 
_झतरी लड़ाई 


| जिव सरकारी सेनाने देण्वमी वो सिकवोझ्ा गाल पर 
|जियकिया आयाति शकिस्त फाहशदी तवउनकी सहा 
यताके लिये ओर सिकव लोगवबहत सेनासा यलकर 
गये और लुझ्यानि में पहुंच उपायि मचानी प्रारेभ की ` 
र उस सरकारी सेनाने जो हरीके पत्तन पर पञीयीउ 
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हर डर 

१ एर यहोजा सेना योड़ीयी ओर सेनाका एक बड़ 
बिभाग फ्रिज़परमें सिक्वोको सामनाकर रहाथा 

| उ्सकारफ सरकारी सेना यहां हारका हंग दिण्बाय 
फिरोज परकी ओर भागी ओर तिकवाने तरकारी 
िनाके। हारी ओर भागीजान-उतका पीछा जो किया 
सरकारी सेनांने फ्रिज़प रके पारप हुच-उनेहें 
वारे आरतेवेर निचकरंके व्यस्ते उठानेका बहुत 


ड लड़ाई अलीवाल स्थानपर्‌ २ए जनवरी सः 
| हे १६ रस्वीका हुई उसका सेचित् इन्नायह दै बीस 
हत्तार अकाली सिकल छप्यनतेपे साप्येलेकर सिः 
की सहायताके लिये सतलुजनदीके पारदे! रबालसा 
सेना मिलि इसमे सिको की पचास" 
| या साठ तेपे सरकार खेगरेजी के हायआई ओरि 
| व लाग बहुल मारेगये इसेदशाके देख राजा ला 
हेह माण्यालसा की हि मो यन के लिये वीस ज्ञा र' 
सवार और थोडीतोपे. लियेशुवे उनकीपीवपर 
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। जल्‍दीलांहैए के भागा खोर उसपलके। जासिक्वा 
लि सतलज नदीपर आपने आनेज्ानेके लिये बाध 
(रखाया तेड़णया इससे कईहज़ार सिएव नैष हेः 
कछले। नदीमे डवग्ये ओर जावतेभे वे अंग्रेजी 
नाके हाण से मोरेगये ® रैं ` 


चेथीलशई | | 

जबस्वालसाकी सेनासुडकी सामग्री से संज जा 
(वेण्या कर फिरयुद्धके लियेसन्नड्धहेय र 
श्सेकारणा सरकारका विचारहुआ कि सतलुजपार 
कर इनउपाथिं सिक्खेंके। पराजय करना चाहिये 
तब १९० फर्वरी सन. ५८ ४६ ईस्वीके सुबराँवा स्यान 
पिर चोयी लड़ाई तोपकी घ्ारेभह ओर आथे च 
| सरकारी सेनाने स्कियोके मोरच तोड़ इसे फिर 
| शज खप्पीत. जल्दी आज्ञाह ई कि प्यादेकी सिना 
; | नदी पर उत रकर शबुओपर च ख़ाईकरेउसी समय गो 
खोकी पलदन उनले के मार्ग से जोकर स्याने भे स 
रने दृव! दिये ये उतरगई ओर च्छ शरखीराता दि 
किपिक्ले। की सेना सामनेकी सामर्थ नरखभाग 


| 
| 


| 
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गई साठ तेपसमेत उनकी सबसाम ग्री सरकार भगीर 


भाणभे आई 0 
| इसकेपीछ्े सरकार अंग्रेज़ी ओर महाराजे दि 

र पजाबंके राज्यके लामी के दीर्चमे मेती ओ 
` | त सुलह हेराई ओर आभेके लिये दोनों जर से" 


संधिषत्र र्यत. सुलहनामा लिखागया ओर 5 


नाम ख्यातिपत्र अत इश्तहार जारीहोगंये ओर 
नसर भे राज) गुलाब सिंह की संलाकाते श्रीयुत गवर' 
रजनरल हास्डेग साहब बहाइरसे हुई ओर मिरी 
डय बहाडेर जो दिलीके म ऱ-< 
कलेकटरंये प्रिजउर ओर मलकदुआबहू बर्न 
उसर्बाबेके देश के झाव्यास ओरसतलुज केव 

ठे कमपानरीके अधिकारंपर अथि टित आयति 
| रचे ओर राजा दिलीप सिंह के उनके पितो महा | 
जीनसिंह का स्यानापन्ते किया अयीत उनकी राजप 
गद्दीप रबठाया और अग्रेज्ञीसिनाके व्यय अयोत स्वर 
के पलेटे भे आयवा चडीका डेछकरेड़ रुपयालिना 
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रीत. प्रारन ओर संधिषत्र ओर अकथ होने पर कि ण्क साहब 
रजीइर लाहेरके सोरे राज का येमि मेत्रीको तरङ कोम 
करतेये ओर सभप्रकारसे लाहोरके सुभ चिन्तकथे फिर 
भी लाहोरके सरदारो ओर राणीचेदी महाराज दिलीप 
सिंह की माने उपाधि उवनि और अग्रेज्ञेके हतनकर 
नेक) विचारकरके उनके स्विदमतगारो अयौत- सेव 
क ओर मिसकाटचेरके प्वानसामाश। के बड़ी जागी 
रि ओर महच पारितेषिक अप्यीत गरानकीमत इ. 
नामे देनेकी जतिज्ञाकरके ओर कईरहज़ार रूपये 
नकद देकर अपनेमे मिलाय उनसाइ चान. ओ भेजें 
ञान लाहोरे आयेहुवेये विषदेनेका बिचार कि 
या ओर जबयह बात खुलगई ओर न्याय सिद्ध नि 
श्रिय'होगई तबराणी साहब भरतखण्डके) भेजीग 
$ ओर सरकारी नीकर जो इसककमी में मिलगंये 
ये उन्हे फ़ासी जाज्नडुर "क 


- गुड संलतान 


'|. इतनेमें मलतानके सूबेदार खुलराजक्त॑त्रियने 
गोउकिया ओर-उनदे। प्रतिष्टत साहवे के' 


| 
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| > | : 
| ne लहिरकी आरसे कान्ह सिह संबेदार ह 
| 
| 


लंके रजज्ञानेकी तालिया ओर दगेभक्ति अयोत कि 
(र कजा दिलनिके गयेये मारडाला इसलिये यहल 
टी उठी ७ 
। इसके सिवाय ओर ओर करस्यानो मे भी सड. 
जा जैसे रामनगर पियावर इज्ञारोमे ओर आटक 


वरी सन्‌ (पये उस्वीके मलतान नगर अग्रेज्ञी सं 
र्कारके अधिकारमैंच्यया ओर हिंहसिह ओड-नछ| 
साहब काहेता अर्थात कातिल ओर शामसिह ओ 
ए म्हेलराजकी सेनाके बहुत सरदार हतनहुवे कर 
सर हिनरी लारनस साहब बहादुर जा पहले लांडोर 
के रज्ञीउरथे ओर रुप्वसत ज्ञकरवन्तायत 
गये बेनो ‡ जनवरीको बलायदंसे लेंटकर 
रने पहुंचे ओर इसी महीनिकी निरङ च] रीरव १३ 
ति अभेज्ञीसेनाने जेलमनदी केपास तिरसकारऽरस 
प्रो्िहका गाछपराजय किया ओर बाईस २२ जनेय 
रीको मूलराज आपनेआप शरकारके प्रारणागत 


वान क 


१ CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| HE 

स्य पिछली लड़ाई जो गुज्ञरत प्र.हुईउ 
ज्वारसिंह बडतहार ओरसडुकी | सामग्री सहि | 
त ५० चालीस तोप अंग्रेजी सेनारे हायलगी ओर 
ने भागकर गज्तरातम आमय लिया बहोसेभी पीछा 
रके उत्तभगाया ओर स्ीयुत नवाब गवरनर जनरल | 
साहचे बहांडुर्की आज्ञाचरा लाहेरमे एक कोन 


| 


निसके - अप्यीत सफसर करनेल यार्ने | 
साहब वहादुर नियतहाकर यह निश्चय हुवा कि 
लहाणजा दिलीपसिह भरत़्रवए३ मै रहे ओग उ 
को चारलास्व रूपया बरसोखी सरकार अग्रेज्ञी सेमि 
लांकरे आर पहलेही पहल पेजाबंभि चारकमिशनर' 


नियत हुवे एक पिशावरमे एक मलतानमें एक लाहोर | 


| एक जालय र में "शी" | 
सन ९८ धर ईस््वीभें सारा पंजाब देश अंग्रेज़ी रज्ये 
अधिकार भें हुवा ओर सभके शस्त्रस्य गये ओर घर 
तिदिन ज़िलोके पबेथ ओर कमिणूनरों के नियत | 
करने में यहा परयति उद्योग होते रहे किसन ९८ भट | 
एसी भि इस पंजाब देरा भें एक साहब लफूटनेर |. 
वरन बहादुर नियतले इससे पहले यहा के झ्य 
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स्वामी की पदवी चीफ क मश नर थी सन १० ५० इसी 
क अतमिं दिज्लीकी कमशनरीभीजो पश्चिमदेशके' 
अधिकारभें थी पेजा बँके राज्यमें मिली और अबपं 
जाये ९० दश कमिशनरी और तेतीस ३७ जिले" 
झि अब साराराज्य पेजाबका सरकार अंग्रेजी के अप| 
भोगंमें हे ओर सारे पंजाबी राजा ओर नवाब मलिन. 
तक्मा इंगलिस्तान के आमी नहे "ट" 

| .. भेस्तस्कारी राज्य 
वशेन योते. 


जही राजा वा नवाचोका राज्येहे दिल्लीकी कमि 
वानरीमि नवाब पारोथीवाला है हिसारकी कमि 
प्रानरी में दुजाणेवाला नवाब और लुहास्व्र 
वाला --- अमरवालिकी कमपानरीमिं महार! | 


जापरयाला ओर राजा नामे वाला ओर जीद का राजा 


ओरनवाव मलेस्केटला सरदार कलसियाहें प्रामः 
लिकी कमप्रानरी में राजा नाहर सरमार  बशह रका 
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\ ॒ 
राजा ओर स्वारका राजा यह सभ राजा पहाड़ मे ^ 


सत्तेतच ओर बंडे अतिणित आथोत बहरज्नेयार रव 


सान रईसंहें ओर कशरयलेका राजा मेडीकारोजा 


२ सुकेतका रजा ओर चेबेकाराजञा यहसभ जालेधर की 
कमियानरी मे हे ओर लांडोरकी कमशनरी में फरीदके| 


उका राजांहे ओर पंजाब के उत्तर भें महाराजा रशी 


र और जम्स्तून का राज्ये ओर दक्षिरामे नवाब 
ण का अधिकारहे यङ सभ रुजाज्यप 
ने रज्य में सरकार अग्रेली के अवयायिडह्/कर पंजाब 


` राज्य करें "` 


पञ्ञावके विभाग 
ओर पेदावारका 
चणोन 


। पेजाब के दो विभा गडे उनमें से उत्तर कोणके 
विभागे पर्बतहें ओर बहाकी ८थिवी बहुत विषम 
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हल 
| और कई जातिकी यानु की काने भी हैं| 
| इन स्वस में जड़ो वस्ती अयीतत आवारी है | 
वही गीई ओर जवार अधिक उपजेने हे ओर यहा 
इसरा भा नैत्रत रोएकी आर है वहोकी ए 
थियी समहे ओर इसीक पंजाब बोलते हे र *ः 
गह जो चावल ओर सभ पकार की दाल ङ्य. 
वा पी ओर अच्छे २ मेवे उपनेते हैं ओर व्या 
पारी यहोसे चीनी चावल नीर गीहू ओर कप 
ड़ा आदि सिख जदी के पश्चिम ओर ओर कामी 
र देश में व्यापारके लियेलिजाते हिं ओर वहा 
से बेचनेके लिये जोडे मेवे सीसा पिशोरी ` 
क जो पसिह हैं खाने हें ओर दुशाल ओर क$. 
जकारका पशेमीना ओर केसर बादाम पिस्ता 
ओणूर विही 7 आनार 7 नासपाती - वैदखपक 7 
कण्मीर से लतेहें 7 पिशावर ओर सिंधु ओर 
तान भें हौोगका दत्त होतहि सरकार खगे वि 


चारसे कागडा ओर उरह इन के पहंडोमें चाय की ग्वे 
तीझोती हे ओर पंजाबमे सन रूसके समान होता 
हतक | 
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ऱ 


इस देशामे सभ जाति हिंड. मसलमान बसते है | 
परंतु मुसलमान सभसे धिक्च नची उनसे कम है 
ओर सिस्व्येहे ओर जार ओर रज्र ओर कशी | 
री दडुत है सििनदी'केपार जे।पठान जाति रहतौडे चे | 


संभ मुसलमान के # 


उननदिये कावऐन 
हवन च) 
| 


प्रेजाब के राज्य भें है 
९ सतलुज नदी इसे आस्वमें शतदू कडंतेहे यह | 
नदी भवानीनाम हिमके पर्येजसे निकलकर पचेत 
वलूरसे होतीहुर ऊल्लूमे जावीहे बही विलास 
नीचे छावपरके पहाड्से निकल कर इसकी रे 
शारवा होगई हे खोर फिर कसवारोपड के नीचे च 
कर देने शाखा भिलगई हे फिर कसत छोर! ® 


De 
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_-  रज्यमा हे ओर वड़सेल अयो) 
-ल येथाडचा है ओर लाहोर के खावा गमन को > 
र मा है ओर वहाँसे ण्क सड़क फिरोज्ञप 
र के गईहे वहंसे भी लाहोरकी सड़क जारी 
है कः 

२ च्यासा नदीहे जिसे सेस्कत ग्रेयों मे विपापा "| 
लिस्वा हे जिसे ओर पेजाबी इसे व्याह कह ते द्व्य 
नदीभी हिसके पर्बतके एक सरसे निक सती हे 
जिसे व्यास कर कहते हें पहले कस्लूकि नीचे 
मेड़ीमें जातीरे फिर सेकेतके नीचे जहोलोहे 
खाने बहकर नादोन नगरंभें पह चती हे ओ 
र कृसव) इरीके पत्तने मे जे फिरोज़झर ओर * 
अम्छतसर के जिलिकी सीमपर हे व्यास ओर सत 
ज य्दोनों नदीयो मिलगई हें ओर वह इसका ना 
मस्वारा होजाता है फिर बहावलखर की सीम भे ` 
करे जहा जेलम ओर रावी ओर चिनाब मिली " 
ह$ वहती हें यहदोनो भी पह्स्ताद्‌पर भें मिलजाती 
Dhue यहा जा यह पाचोनदीया अर्यी त सत्तलुज व्यास 
चिनाब जलन मिलकर वहतीह इसकारणसे सस्या 
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५० 
बह AR 
को पे 


नद्‌ कहते हें कै" " 
३. रावी उरात्तन ग्रथोंमें इसे ऐरावती लिस्वाहे ओर 
पर्वते भद्गल ओर मनमहेस के महादेव संवयीसरसे जा 
चेब| देश के आधीन है यहनदी निकलती हे ओर व 
ली नदी ओर नर नदी आर गदीये तीनो मिलक 
चेचे नगरके नीचे वहती है यह शहर पहाड़ भें ज 
सिड है इसदेश की सीममे चोदीकी कानहे यह नदी 
सोहली ओर शाहपर पाहरसे होकर माथोऽर के य़ा 
मे आतीहे ने रुरुदासप्रके जिले में है इसी ग्राम 
हि पाससे इसमें से ण्क नहर काटकर लांहोर भे लाये 
ओर यही नदी सांहोरके नीचे प्रचलित है इस * 
द पाहर की रव्ताके लिये ओरंगजव बादपाह 
कि समय भें बड़ेपक २ इस्पात ओरपोचका स 


बेथ बनाये गयेये वेसभ इसने छाडाले आब यह न 
औड़ाव मे बारशाही किलेसे शाहदरे मक वहती 
अर सरदारुपर खोर फाजल शाह ग्रामपर नदीची 

नाव ओर नेलमसे मिलजाती हि यही यह तीनों नदि 

. यो ङ्क हकर बहती हे यंहा इस नदीका नाम लिम्बू : 


नि हेणया है अर्थात. तीनों नदियां ण्क होग गई हे किर 
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म के _ होती इई बहावलखर की सीः 
| जह सत्तलुज आर व्यास मिलती है यह भीजा 
मिलगी है इसस्यान मि इसका नाम पंच नद होजा। . 
नां ) रे | 
ध चीनाब नदीड़े इसे सेस्कत मि चेद्रभागा 
खते हैं इसका करीत. मग्बा बहुत इरे य 
थे भे तोयोहे कि चीन के पहाडसे एक नदी जा निक 
लती छै उसे चंद्र नदी कहते हे ओर हसरी नदी जो 
ः व्यत के पहाड़से निकलती नह उस भाग चालने’ 
यह दोनो नदीयो जा किप्रतवार के घोत में मिल 
कर एक होगई है बसी लिये यहो इनका नाम चंड 
भागा हागया ओर इसी शहके बिगाडकर चिनाब 
म रण्बागया फिर यह नदी विरा पर्बतपर होकर 
हे जमतेल के आधीन है अक डूचर नरके नीचे. 
| जे. जन्बूदेशाही सीममे हे पहाडुसे उत्रकर क्र 
: हकर बे हीडे अर फिरकसवा बहलासपर| | 
भे एक होय बजीरावाद्‌ भें पहुंचतीरैं यहोबडा उल 
ओर राजमार्ग हे फिर कसवा ऊंगसियालो से आगे| 
(आवसोस के अंतर परजेलम नदीसे मिलजाती है व 
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ष्ट | 

_- ` इसका नाम विमत. चाट नलिइ" रँ | 
॥४ जेलम इसे हिन्दीम और क 
बोलते हैं यह नदी चपलो बेर नागसे निकली और 
ड्स्मे कृसवा बूसलामा बाद के पोसमटन वामकृएड 
का पानी और क्डेके पानी समेत आ मिलता है | 
वहीएक नदीहाकर वहतीहे फिर स्रीनगर कश्मी | 


'र की राजधानी में वहकर जववारह मूल से होती हु 
खुज़फ रा बाद. नामनगरमें जोक नीर को एक नगरे 
पहुंचती हे तब तिव्वत की सीमासे नेनस्तेस्व नामएक 
दी परम वेगसे इसमें आकर मिलती है ओर पगली 
की सीमापर कृच्मगेग नामनदी भी बसस निलजा | 
तीहि वही ञो कुसवा वोगली से नीचे वहुकर स्वक राव 
पा की सीमाने आकर पहाडुसे नीचेगिरती है 


आर कुसेवा जेलम के पास आकर जावहती हे ड्स^ 


कारणी यही इसका नाम जेलम नदीहे गया फिर कस्‌ 
दा फंगसियालान से आवकास आंगेवहकर वि 
` न चाटपर चेद्रभागांस मिलजातींहे" # | 
& रक नदीहे इसे अवासी नदी कहतेहें यह 
नदी पंजाबके पश्चिम मे है ओर उनपोचो न दियो भे 
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आ 
नहीं हे जिनके कारण से पंजाब देशाके। पंजाब कह 
ति र यहनदी बड़ीडे बहुत नीज्षण ओर वेगसे च 
तीहे काडल ओर हिन्दुस्तान के वीचमे केवल 
pe नदी सीमाकी अधिपर ओर यह निग्मय है जा 


| 


कोई मतृष्य इसनदी के पारचला जावि तोफिर बह 


| हिह नही रहता इसनदीका स॒लकल्माक पहाड़ी 

le हे वहासे निकलकर काशगर ओर तिब्बत भे 
खाकर काएमीर ओरपगली ओर दमतूर की सीन 
होती हुई युसफज्ञर जानिके देम आयातोंडे ओर च 
(अ आटक के किलेके नीचे वहती है यह इस नदीका] 
नाम अटक के किलहीके कारण अटक नाम पसिङू | 


ओर नदी कावल ओर थोड़ी नरो समेत जा? | 
आती हे वहभी न इससे मिलनी हे जस्‌ | 


को रजमारी अरकके कि लेके नीचे हे इसस्यान में 
| इसनदीका फाटकमकहे इस लिये नीत ओर वेग 
सि वहतीह ओर इस नदीमे पश्चिमकी ओर श्याम 
न बूतना बड़ाहे ज्ञा भोका -उसंसे रकार स्वाय नो 
उसके शकर २ स्टरच्म होजांवे ओर इसपत्यर काना 
ने भासियो ३ पसिद्ध है ओर इसका कारण य॒ ह 
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एक समय आअकजेर वादशाह आका में चछ कर 


| ज्ञरताथा ओर एक ओर नाव रक़्ते। ओर नि 
थि रुषीत्.एबज्ञानोते भरीहुई जो उसके सा'ययी व 


इस पत्यरसे टकराकर टूट गई अक बर वादशा 


यह देरव हंसा ओर कहते लगा हमारे लियेयह ॒ 


न्यर ही जला लिंयोइञ्ा जलालिया एक आफ्‌ 
शानेका नाम्या जो जाक चर काद्शाह के समय मे 
वस्मारी कियाकरत्राया ओर बादशाह का माले 
।र॒ लिया करताया उसी दिनंसे खआाजदिनतक > | 
त्यर्‌ का जाम जला लिया मतिड्ठ होगया फिर यह न|' 
द दी यहासे पहाड़ीके बीच परगना खटक केपास: 
नो पिशावर की एक तहसी लंहे होतीहुई नीलाब 
ओर रुसवा मरवरू ओर चिली ओर खुशहाल गळ 
ओर काले वाग मे पहुंचकर रेगिस्तान भे जो डे | 
इस्माईल र्वानमे पहुंचती हे बहीोसे चलकर काट 
मिचुन भे जो डेरह ग़ाज़ी स्वान. की एक. ज्हसीर 
काज्ञीकी समाधि वा कबरके नीचेपोचे नदि 
फ अर्थात सतलज व्यास रवी चिनाब जेलममि 
खकर इस खरक नदीने मिलजाती हे फिर सहसे 
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Bee 
ns 
में इस नदीके उसपार हृरवृतयार र्वो की गछी नवा 
|च बहावलसर के अधिकार भे है ओर उसके साम 

इसपर ; पंजाब में राजनपर नामगोव हे यही 
ब्रूस नदीका नाम सिय होगया है ओर सिंध देख *| 
इसी नदीफे नामसे असिद्ध हुयाहे भारत वर्षीय ^ 
हग इसीस्यानंमे इसनदीसे पार उतरकर बिलो चि 
[नकि जातेंहे ओर वहारे ईरान के) र सहा | 
ते तार समद्र अर्थात. दरिया शोर नेक इस नदीके रो 


| तरफ इत ओर 'वंनकलायया हे फिर यह नदी 

भर्तरेके किलेमे पहुँछकर दोशारवों होकर भकवर 

कि किलेके दोनों ओर बहेनीहे इसकारण यह किला 

कड़ा इफ है फिरतार समद्र भे जञामिलती हे इससे 

स्फुरंहे- ज््सपंजाब देशकी पोच नदियों ओर छती 
री अरक महासागर हिंदम जामिलती हैं भ: 


_ ट्ूआाचोरादरन 


आर वर्शनहोज्ञका हि कि इसदेशमें छह नदि 
याहे चोर जोदेश दो २ नरियो के मध्यमे स्थित हैं| 


७३७89 
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डुच्याचा आयीत. जल डयोतरगन देक कहते हैं इस 
रूपने इनळई नदियोसे पोच जलच्चयोत गीत दे 
पा चष्यीत. दुआंवेडुचे उनकी च्याख्या यहुँहै-- 
१ आदेश सिधनदी ओर जेलमके अतगेत हेड | 
२ जेलम ओर चिनाबके अंतगत देके : et 
चिन्य वोलने डे इसेमे चिन सिमान क| और थवि 
काजा उरानानाज जेलम का है लियागयो है स्रो 


ते दुआवा सिंधसागर कहंतेहे ५ झै 


किई २ मनव्य इस द्‌ आशिक च चिनाबरः 
रज जलमका लेकर चजभी कहते के ५ € 
३ ओर चिनाब नदी ओर रावीनदीके मध्यमे जे! 
देश है उसे रचना डूस करर कह हें र रावीका और 
तीनी चिनावका » क. ु | 
४ जो श्यियी रावी शर व्यासंके वीचभे है उसेडु | 
याया बारी वोलतेहे इसमे बे व्यासका ओर न 
रावीका मिलायागया हे" € | 
| ५ दिश नदी व्यास ओर सतलेजके मध्यम हे 
उसे दुआयवा बस्तजालंथ२ वोलंतेहे इसमे क व्यास 
[का ओर रत सतलज काहे यह पोचा दुआने 


rf 
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शध 
_ वसेहवे सरसबत्ञ ओर उनकी आब ओर हवा ^ 


म खयीत. मण्रात दिसंहे प्रंत्यह एक अन्दृतीया 
हे कि इत्यक दुआंबे की भाषा ओर सिवास ओर 
चाल चलन ओर स्वरूपमे ओनर हे ओर ऊ क्छ 
छ मते भी भेरणया जातांहे ५ ड 

३नड आवे में से जे। अश डुआवेका छन्न वि 
ह्र शर्वक लिखते तो येथ वढ़जाता है और ओ स 
| नसिखे तो शूगोल रीतिके अति कूल हे र 
श इनदुचआबें के बड़े बड शहर खीर कस 


| सहित अत्येक दञाबेक्ा संक्षिप्त वर्णन कर 
ह ओर हमारे समय भे जा कमिशनरी ओर जिले 
शरोर परगनांक) सरकारी विभाग है यह बर्णन 


हो शाथे % 


इखावासियसागर 
इस इआबेको लेबाव जेलम नगरसे उस सीमा 
। जहा देनो नदियों मिली हैं रोसी वहत्रर २७ २ काल हे^ 
ओर चाड़ाब मिन्त २ है उसमे सभसे अधिक जेलम 
| जार से अटक तक नब्बे कोस हे ओर फिड दादनखार 
हकक रलनम हिकः तकार 
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२५. 
_ ओर एवानगळ से उरह गाजीसान जक तीत कषत कास ३ | 


अर प्वानडर सि वारह कोस डे" भें 

इसे इश्मंसि की एथिबी कुछ पर्वती है ओर प्या डी 
थिवी में बन ओर हत्त हें ओर थोडी में थल | 
निभिस्तान कहते है इस यल में वसापत अर्थात आवा! 
दी कम है और जल दुर्लभ और छसलमान विशेष और 
हिल न्यून हैं ओर बंड तगरभी कमपर ग्राम ओर 
कसबे अधिक हे ओर ऊळ हक दुर अर्थात जंगीकि 
ते भी इस दुआंबे में हें बिशेष करके दो किलि नो 


"हे जिनके समान सारे पंजाब जे नही हे एक अटक| 


का किला जिसका नाम अटक बनारस भी है यह 
किला सनटष ० मे छ बादशाह ने चनजाया 
था दूसरा रुहातास का किला जिसे हं. 
मायू बादशाह के समयमे बनायाया यहदेना किलि 
नामी हैं ओर इनके सिचा ओर भी कितनेक छट २. 
किले हें उन सभ में किला मनगेरह पंसिळ हे तबाब! 
| न स्वा का बनाया हुवा 7 इस डग्रांवे भे बड़े 
पयसि कसबे ये हैं प ए्बटाबाद » सेहरी, हजार; हज. 
रू» हसन चाल/ रावल पिंडी” फतहजेग, फलि वि 
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शनदीर, पिंडीचेप » रुहतास, बगत परी समन खान » पिंड दादन खान * 


ङ्स के समीप नोनकी कान ठे इसका क्रय यहा बि परष 


होता हे जेलम नगर चकवाल, किला तलागंग,चकरवो 
ला» नोपा इरा, मरदवाल/ संकवार, किला कट!” खुशाबु 
मदा, सरनलउद्दे+ पफृवरबाल” कसबा पकडल 

ह्या, मेडी, जरह दीनपनोह कोट उडू कसव!) बघरा 
ला, यह देश हवचार कहलाता हि यहाके वाडे ओर ` 
सञ्चर अच्छे होते हे ओर सडू चूर इस नगर के बाहर 
तीर और रोफे की कबर है इनमें हीर कंगसियाले की यी 
ओर रोका हजारे का 7 सजफरगळ, शाहंगल/ खान । 


सीतरेषर, दाखा /॥ की -.. 
जुआवाचिन्येवाचन - 


यह हुआवा चंद्रभागा नदी ओर बिथ नदी अर्थात * 


जेलम फे मध्य वर्ती हे इसका लेवाव को हिस्तान स्व 
नोर ओर मीरपर से आरभ हेता है अलीपर तक अ| 
` _|चुमाननः एकती पचास कोस है ओर चोडाव यकः 
एयक आग्वंगोर से मीरयर समीएरतक चालीस कास 
ओर कादराबाद से पच्चीस कोत शरोर अलीर से चार क| 
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PN द्विके ज्ञमीदार प्रायः खेसलमान ओरश्‍थि 
चहुत है नहर ओर नालि कमहें इसके पसि 


नगर यह है ऊच्चाह गनीमत कन्ज्ञाहीनाम 
बसी स्पानका या जिसकी मसनबी गनी मोत फारसी 
भे सिद्ध है गुजरात अकबर बादशाह का बसा | 
याहुवा है इर्लामगऴका किला बहुत सराना *) 
ओर बहुतसा “टूट फूट गया है इस किलेके) चोधरी 
खान, भेडेंचने आहमदआह-दुरतीके समय मे बसाया 


थाय तसज्ञहजार शाहएर मीरएर यहाकी महली 


है बह एक गज़के लग भग लेवी और बहुत माटी 
(ती है ओर यहापानी बूड़त नीचे निकलता हे 
[र सवती मेके जलसे होतीहे ओर वहोके मठष्य 
कधी दुराचारी हननआली वरमार हे ओर देवह '- 
| ओर जटालेके वासी मो विशेष यहोके हिंदू पा प 
: निजवात इससे ईव और आली धान बहुत भेदा 


| होते है पोल त एकू "कड 
३ दुच्यावास्वना 


यह आवा रावी और चिता च भे है इतका 
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श्चः 


(लेबाव जम्सून्‌ की सीमा ओर र ज्ञा रावीके तरद 
* है बसरी फाज़लशाह ग्राम जक २० ५ दोसा य 
कास के लग भग है ओर चोडाव भिन्न भिन्न बसत 
के जम्हेतक तीस कोस ओर शाह दरेसे बजीराखा द 
चालीलकास है यह डच्यबा बसदी फाजल शाह" 
पर झरी झेत है ले सलतानेसे सेवेथ रण्वता हैं इस 
/ अतिद नगरये है जलाल पर कम्झाना शोरकोट' 
रामचेक्तश हिंड चोका प्रसिद्ध एज्यालय मचया 
यूह का भोड़ा संसिद्ध है कोरक मा लिया 


ई सीर प्राहज्ञादा 7 पिंडीशेष खूसा “एप छामरा 77 


सियाल सस्यद्बाल ¬ फरीदाबाद मंगसिया ल्ल 
खादर दरह 7 विनयार  पिएशीभद्रियांने || 
जलालपर भद्ठियान रसूल नगर जिसका उपनाम! 
रामनगर अलीपर उपनाम अकालगढ़ 7 शोष'पर 
महर वजीराबाद 7 गूजएन वाला ¬ ण्सना बाद | 
पसरूर  उत्तका सियालकोट ड्ण 
साधरा सम्बेड्याल सणवडा कजर 
नोनार जरूर नारोवालं का जियोकाचक आस 


पसरूर 7 जसरोटा- कबूहा) भैः 
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यह आबा व्यास ओर रावीके ओतरगते है ओर 
सम से बड़ा नोक स्वरूप केने। आरसे कम कोड़ा ओर '- 
वीच में से अधिक चोड़ाहे और उसकी एथिवी भी ऊँची | 


उस दुआबे भे णक छरातन कल्या हे बह कलांनेर के 
समीप बहती है इरे किरन कहते हैं ओर कितनी '- 
एक नाइरे तरकारी एज्य में चनीहे और के नहीरे > 


ओर हैं उनमे एक नबाब आलीमरदान स्वान की बनाई 
हुई है जेलाहार फो नाती है इहे शाह नहर कहते 
ओर इतरी नहर बयले नगरके नीचे पड़ी नंगर 


कभी उूरुजाती हैं ओर शाह नहर शाहफ़॒र झे पाच 
| कात आगि बकर माजर के पास निकली हे इस 
| आनि के मतरष्य क्ेधी रदार हैं दोनो सदियों के 
| निचाबते पाचा नादिया के मिलते तक जूस डआबेक) 
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ओग वारानी होती हे ओर इस भे सिङ नगर ये हैं 


रुगेर मुलतान शुजाआबा!द नवाब शुज्ञाउंन "र 


{ 


'हुनण ण कसूर खेमकरन 7 पड़ी नोआइ्रा 


मुलतान के सूबेदारका बनायाहुबा तलेबा गकपडू न 
्प्रस्तरोर लाहोर उेरह नानक बराला 0 


अदीनानगर बसाया हुवा आदीना बेशणबीन कार पगनकोची 


नसर कोगड़ा सुजान घर जलालाबाद 7 


पजाब देशका यह पोचना उवा हे ओर लंबाव 


चोडाव भे सभ ड आवो से बहुत छोटा पर बसाप 
ओर खेतीकी अधिकाई भें सारे पंजाब देशास उत्तम 
ता स्वता है जस जयाचे मि कही उजाड नहीं हे 
ओर जल ओर नहरों हत्ताधिक्य मि आयात. आम" 
आदि मेवों के पेदा होने में कापनीर सम है ओर !« 
अज इतना अधिक इस डआबो मे उपजता हे किसम 
रू पंजाब में अन्त्र यहाते जाता हे ओर डुभिन्त भे 
यहे बाली भनक न्यूलताके भयते निर्भये रहते | 


| 
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हैं बरन बहुत रुपेया कमालेते है ओर इब गन्त्रा" 


ओर पकार अत्युत्तम होताहे ओर व्यापारी काबुल | 


ओर रू अत्येत वाते हें ओर यहोका उड़ ओर बूरा 


कश्मीर आदी तक सेजाने हे इस आबि भे सभ 
छोरी बड़ी नहेरें छत्तीस ३४ हे उनमे से २) चोबीस 
तो सदेन बहती रहती हे ओर ङ्न चोबीसो भे से 
दा नहर बड़ी हे एक वह जोव्यास नदी के समीप 
हे उत्त स्याह मेरै थति. कृष्म बेर कहते हैं यह 
| बह नहर है जाव्यासासे कोई जालंयर को जानि वा 
जालंधर से लाहोर को आबे ते मार्ग के बीच पड़ती 
ओर रजा आलूवा लिया के राज्य भे होने के 
कारण पार उतरने बासोसे बही के राजा के मतव्य 
तराई का महत्तूल लिया जाता है" 

हूसरी नहर वह हे जो जालंधर से फलार काजाते' 


LN 


जालंधर की छावनी के पास शहर से पोचको 


र बहती रहती हैं ओर बारह नहरें ऐसी हें कि "| 
| हैं ओर केबल चीमाति में 
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32 
र चडाव से बहती हैं चीसासा दोकते ही 
फिर सारे बर्ष सूककर यलीहोकर पॅट पड़ पड़ी ~ 
_ है इस हुआबे का सेबाव पर्वतोके प्रारेभ 


से सुलतानसर तक आउ कोस है ओर चोड़ाव 


२३ कीसका हे इस हुआवे भे गाबोकी वसतापत| 
बहुत है ओर बडे बड़ नगरभी अधिक हैं ओर 
` जित्तिद्ध नगर येह कुकर सलतानघरण तलवेडी « 


रायसुलतान षराना शहर शेखूपरया यह उजड़कर क्र 


यला बसाहैए जालंथरए राडार हरयाना” दिखूडा 


सुके रियांन 7 हानीजर होषायारएर करतारपर 
'बिजबाड़ा- मालखर ८ ग७शेकर 7 सङकच फोर 
सबने नूरज्ञहा वेगम काबसाग्राहुआ कसबान्तरम 
नकैदर 7 फ़गवाड़ाए बड़े २ करवे ओर असिद्ध नगर 
इस इ्यांचे में दाती के लगभग हे ओर कसबा हाजीर 
सातकोस के अतरपर जा एक असिद्ध नलचाडा नाम गाश्च है ^ | 
के ऊपर पर्वत तलमें शलबहार नाम एक गाव है ^ 
बही से व्यासा नदी पर्बतके टीलोसे उतर कर एथियी 
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Er 25MIN 


भे सम वा सीसी वहत्ती हे ओर व्ही से एक जड़ा व 

- [परम वेगसे नदीके समान चौड़ा निकला हे ओर फिर 
नोशहर में पहुँच नदीमें मिलगया है यह तारे वेश मे” 
इस लिये असिड हे कि नदीके दोनो आर की श थिवी” 
गाए च्ळ न ओर यही नदी जपते दोनो ओर के कुर 


चा किनाण से वाइर होळकर कथी नहीं वही और बह भी 
कहते ऱ्ह नादेर्‌ शोहर काडू शाह ज्नःरेत रसृएड पर चढा 
कर आयाया मो यह इसी मार्गततेपुलवाध उत्तरार्‍या*| 
-; ङुष्यावे के पर्थैनो मे कई राजा छुदा जुदा राज्य 
करते है ओर कई किसेशी है परंतु विर्न सारी * | 


वाले के वहत लिए्बने से यका विस्तार होता इस 
लिये आपने समय के देश विभाग फी खोर सिच 
र करता हू" ४ 


सरकाग्दलू. लिशयाकी 
अआप्तलदारगीके एज्ञाबदिभाग 
कशाने 
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dd ञ्‌ 
पेजाब देश आपने संबंधित जिले समेत दस कमिस्नरियें। र | 
भि विभक्त है ओर पत्येक कमिश्लरी में कई कई लि | 


है ओर मायिक त्तिलेमे कई तहसीले हे ओर तहसी 


साका मध्य भाग ख्यात. औसत पति जिला चार है 
शन्येक कमश्नरी भें ०क साह्य कमिश्नर स्थित हे और 


ज़िलेने एक एक डिपूटी कमिरएनर कमिण्सरसाहब 


का तयायि होकर आज्ञा मदान ह और पति 
तहसील एक ण्क तहसीलदार निथत के 


| 


इसनक्रासे पंजाब की राजधानी की सारी क भिइनरी? 


रचिले ओर तहसीसिं विद्यार्थियों को मालूम दोजाय गी | 


i er हा निला नाने उन तहसील का जा उस मिरेभि है 


डा आया > 


९ दिल्ली मिहरेली, अलीपर , ब्भ गक 


५| हिसार हिल हिसार, हाती, सजा / फ़ेतेकस्याचार | 
बरबाला 


टि ४ | रुंहतेक |रहेतक, सोपसा, याहांना, ऊर 


& | सस्ता शश्ता, पसनज्का + सहवाला 
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प 


स्येशव स्तर 


व्वा 
जा 


२ | पमला ! शमी, खरवार , भरोली/ जा 


७ शुम्ृतसर | चखिमतसर , 'वरनतारन, खाजनाला / 


म्य न फिरिजपुर, भाचा, और) मक्तसर 


ee eT ह 
ह 


्रसेवाला, एवस्क, नगाथरी, नाराय णग न| | 


झणेणवी, सनरयाा, नेगावाले, सुख्याना 


यानेसर |पीपली। › के पल, साउवा ? 


ण्य य | 


श्र ।जालेथर |जालेपर, फज्जा र, निर्दर, जवाशहर » 


: | 
* र १२ शिशयारफण ज्ञेप्रायारखर” गहशकर>अना / द्सलुही | 
न त्व 


सगल किगड़ा। नूरप्र, इरीपुर, नेन, कस्तु | 


द 


> 


| 


जुस्दासपुर| गुरदासपुर, बराला/ एवानकेङ शकर गछु 


> 


>> आते दाला 


सियासरे२|त्ियालंकेटशडसको / पसेर, ज्फरवोल 


| 
| [> कुस 
सहर हिर » पारकंसर, चूनिया कुरर 


4 


गूनरानवाल!/ वनीरायार , हाफूज्ञावाद 
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RR >»*-<&### र sri 
न ग द्‌ रश 


S 


दा 


च्च 
रर स्तन 


५० 


व “>> >>>“ >> 
१उनतह्सीलिंक जे उस निलेमे के | 


हि ह. ४ 
ER विलयेट › शोरकेR 
EE र मुजफरगद सज्षफरगड़, रंगर › सेतषर, के।र ड द्व 
| र DES US AES Said SS 
| रह्‌ इस्मारलताद द्रयारवान, कणाची, 
|; 
| ie ह जा 


f 


बन्जू , ईसारेवेल , लकीग्ूरत, मीयो साली 


जेलम) पिंड दाद नस्वान 2 कहास, 
वसाय _ 


स्न भ्म 


उ सवल पिडी) हज रो, पिडीचेप, फतह जेर, 
जरखीन्‌, काहमरी व्याटा, 


च 


| गुजरात, वार्यान) फालिया , 


RRO 


शाहपर | साईदास श वहीरा › आचा 
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सी 


यूसफत्तई, हृरतूनगग __ 4 


जफुषो से अत्यन्त है पंजाब की राजधानी के अलया थि। 


२५४ कथिष्रनरी ओर तेतीस जिल हें अब उनका सेखिप्न! 


जज ने बेणन शेोताम "७ हें 


इस कमिइनरी जि तीनलिले हे रिल्ली' 
गुरू ग्राम / करनाल रै 
लाहोरस इन जिले का जो खेतर मीला के हिसाव 
सिप्या गयांहे बहु सीधी मापसे हे ओर उस में ओर 


तर मासून डता हे उस का यही कोरणा साना!) 
| 


| 
| 
| 
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A == ७ मा 
लाशेर से दिली फार सो मील हर अपग्रिकाए में घमुना 
| पु दाहने कितारेपर वसती हे यह नगर चो जुरा! | 


पहले इसका नाम इडर अस्यथ जब कोरतो 


जावा ज्ञे यर देकर देशके दो विभाग जो हुते तो 
| पाएडवों के विभाग में और इस्ता उर कौरवों 
के विभाग भे '्ायाथा फिर परस्पर के विवाद केः 
कारण य़ सगर उजड गया उसके पीछे राजा दिलू 
ने उसके पास एक ओर नगर बसाय अपने नाम पर| 
का नाम दिल्ली रकया ओर यह राजा दिलू राजा 
5 ज़ तोतसी। ३०० वर्ष पहलेणा उसके पीछे 


यह नगर फिर उज डा ओर उत्त रिनसे श्राजतक जड 


रबडर पड़े हुवे हे उसके सरानी दिल्ली कहतेझे फिर 
हजही बाद्शाइने सन ९६ दे बस्ती में उसीके 


स एक और प्राहुर वत्ताया आर उसका नाम शाह” | 


जहानावाद रक्ता अत हमारे समय सन १८ ५.० ईसवी 
| हर्वियो की ओग्रज्ञी सना सरकार कंपनी से विमुरव 
होकर किर इसनगर भे ड्कद्दी हुई आर बड़ा ब्रश 
न ९ = = = | 
ह को मा शाइजेही की सलतान मे नाममा को | | 
पादशाही का स्यानापत्ने जलाखात्ा था आपना जादा 
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छ 


._ आग्रेजोंने छत बिम्ब उपाधिया का मूल 


ः र इसनगर के विनय किया ओर बादशाह को वल्या 
| क रेगून नगर में मेजदिया इस उत्पात के कार 


यद्यपि फिर उजाड होगब)था पर अबव्सतान लो 


है ओर लाग ऐसा कहते है कि प्रतिशत पीछे एप 
दिल्ली उजडत्ती आई है इसका प्रकार बहुत इछ ओर 
ङः हजार २६४ तीनसे भिस गज इसकी दीघार्‌” 
लंबी और चारगज़ सोडी ओर मो गज ऊंची है इसमे 
रह दरवाजे चारस्विडकी चोंसड डमे हैं ओर इस मे” 
च वाज्ञार वडे नाभी हें उ उडू वाजार कज़बाज़ार स्वासवाजा र. 
चादनी चोक, नोहरीवाजार, परंतु सत \ऽ ५७ | 
भ्न उड़दूंयाजार, और फेजवालार सब डूब कूट गये 
आय एर श्यल अथीत भेदान हैं चोदसी वीक मे नहर 


प्रचलित्त हे सन रष ९७ ईस्वीमि शस लगरके रहने बारे 
धक लाख सेतीस हजार छः से, सत्त्र ९४७ ६0०७, 


* लगभग थे इस सगर के बारी परभ स्कछ विनीत 
बिचार कान जन्यस्पारची है परंतु विषयी ओर 
उद्धार हि और इस नगर भे असिहूस्यान देर 
योग्य रोपकार के हैं खचात. बसे ते ओर-उने 
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५ १३० 


्प्स्प्प्म्न्म्म्म्म्क्म्न्म्मनि्म्म्म्म्म्म्न 


: प्रसिद्ध स्यान पंदरड हे" 
साल किला / लालोडिगी, सुनइ क मसजद जामञ् 


सजर्‌ / मदरसा गाज्ञीउलदीन का पू मस्की | 
गमका वाग? वेगमका वारा ' हुमायून वादशाड 

मकवरा, पोण्वनिजामुदीत ओडिओआं की दर 
गाह ” रोषान चराग दिल्ली ” कृतब साहब की 
- की लाट ” स्वाजा ऊतव दीन वण्वत्रयार की 
नार श मनरूरका मकबरा/ जिसका उपनाम | 
| साहि) तवीकरीम चा क्रम रस्टूल? ओ रउजर 

हुवे प्रसिद्ध स्थान च्छः ण सलेम गछ  फींशेज़ 


दाह का कोटला तंगलकावादका किला 


यपियोराका किला नेतर मंतर राना किला की 


हे 


हि ९८६१९ इस्वी ने यह जिला दिल्ली तीन जिला? 
रबिभक्त हुचा एक तहसील महरोली की हे इसे 
हसाल जन्ूब भी कहते हें इस तहुसील भें एड 
कसवा नजवगढ़ दिज्लीसे ७ कास पश्चिम की" 
तरफ है इसे नावाच नजफणान ने य्ताया था *. 
| | र एक डुर्गकी नीबभी इस नवावने कसंवे के वाइर 
सवाई थी पर अधूरा रहा बस कृसबेके नीचे बहुत 
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_ >> 
र्‌ जील हे वह प्रायः जलसे भरी रहती हि अब | 


हे इसक्सवे का आकार पक्का है पर 
त जंगेसे अवडूर फूट ग्या है दूसरी तहसी 
ल अल्लीएर की हे जिसे तहसील शिमाल कह 
नेहि तीसरी तहसील चल्ल॑म गछ की “हे 


f he 
यह करावा राच बलराम का वसाया हुवा है उस 


महम्मद शाह वोदशाइ के समय में अपना राज्य 
स्थान इसे नियत किया या और बलगमका से 
ज्ञ होकर बज्लमंगछ कहागंया है क्योंकि गछ कि 
शक कहते हे ओर हर फसील वालिके 00 
मनष्य इसे बल्लव गळ लिखते हैं वह च खेडं हे 
इस तहसील में कसवा फरीदाबाद दिल्लीसे बारह 
केसके अतर पर दत्तिएकी तरफ है इसे देण्वफरीद 
उपवारी उपनाम मुरतज्ञाएवानने जो जहागीर बादशा 
हकी सेनाका वरबशीया सन ९५८७ ईस्वी भें व 
सायाया लोग इसके नामस इसे फरीदाबाद कई 
ते है पहले प्क नहसील झारकी गाजुदीन नगर 

[की कहलाती यी ग/जुदीन नगर एक कसवा है. 
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७२ 


a आबादी उण्वता है ओर उसके पासही हर" 


नद अचलित है अंग्रेजों ने उसके ऊपर लोहे काउल| 
बड़ी उद्विमन्ना से बनाया है सत १८ ५० ईसी में *- 
[यह तहसील टूदकर इसके गोव ज़िला कुलेदशहर 
पोर लिले मेरव मे मिल गये है १ व्ही 


जिलाकरनाल 
करनाल नगर लाहौर से दासो इकीस मील इंर हे 
पहले यह जिला पानीपतके नामसे मसिद्ध याओ 
लेकी कचहरीमी पानीपत में हुवा करतीयी 
तल (८ ५६ अखीसे करताल इस जिलेका मुका 
मस्तरा नियत होगया है करनाल की आवादी पानी 
पतंसे छोरी हे पर इस जगह छावनी रे इस | 


|र में वीसहज्ञार मनय्योकी आवादी के यह 
जेमना की नइरके किनारेपर बसाहे ओर यही". 
एक मज़ार हज़रत वोली कलदेरका हे इसभ्नि 
| तीन तहसील हैं एक तहसील पानीपत यह 
नगर लांहोर से अग्रिकाए मे सवादेंसे। मील के >: 
अंतर पर बसताहे यह शहर बहुत उराना हे 
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NOR ही... 


पहले समय समय में वडे वडे फारसी ओर आरवी के | 


-वान यझहाथे ओर चे बंडे२ कतवण्वाने अपली * 
रचनाके छोड़ गये हि उनके पीछे कोई ऐसा बद्डि 
मान उनकाश्पानापन्त नहुवा ओर नकिसीने वि 
य 


थि। का अभ्यास किया अबते विल कले सफाई हग 
| ड्‌ यहो शायः मिलकी लोग रहते है चाय: जि 
वीकासे निशा चिंत हे खेती करवानी प्यारी जानते 
` इसलिये कसब ओर हुनर की तरफक म 
मन लगाते हे इस प्राहर पानीपत भे et 


कारग्वाना ओर प्रीशे वातल आदिके बनाने 
हि ओर यहाके कोसी पीतल के वासन असिड है 
दूसरी तहसील लड़सीली की है ओर तीसरी १ 
(तह सील चरोड़ा की है नहरकेपानीके कारणा चो 
बहुत पेदाहोता है" * | 

i 


| | शुद्धगावोी 

[गुड गावो | दिल्लीस नेक्‍टत्य कोए मे महरोली से 
मार्ग से २२ मीलके अतर पर हे ओर 2] 
[२६० मील अपिशोर में हैं ओर इसतामका का 
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४४ 
कारण यहे है राजायधिष्टिरने आपने गरू द्राएणचार्य 
| लिनके। ग्रह ग्राम दान कर दिया था इसी कारशा”) 


| इसका नाम गुरूग्राम अथीत शरूका यामथा अब 
विह विगउते विगड़ते लोक में युड़ंगावा पसिच * 
| होगंया है इस स्यान में एक शीतलाका बड़ा मंदिर 
है चेतक महीने में उसकी झला हिंदू लाग करते | 
र चार भेले बडे भारी होते हे हजारे रुपयों का चर 
चझताहे सन्नाईत सो आदमीकी इसने आवा 
दी है ओर इसी मार्ग से ममा लिक मशरची के च्या | 
पारे परार्ध जानेले इस जिलेमे पोच तहसीलें डेः 6 


| फाड्सा ” नह पलवल” फिरोजपर ? जिरका' । 


| 


च | तहसील माड्से में फर्रुस्वनगर* | 
णक बड़ा कसें आर एक सुहना छै पहले | 


फेरूरव नगर नवाब की आज्ञा भें थापर मुक सिरा) 
सन \प ५७ वी मे जो नवाब यहोका नवाज चि 


सर होग्याया वह फासी दिया गया ओर तफज्जञ 
ल हइसेनग्वान खेरण्बाह सरकार के यह मिल 
; उसकसेचे भें चार लबर भी पैदा 
होता हे और कसबे सुचने जे उश्नजल का एक 
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| 
| 


| 


गया 


च्च 

र 
एड है ओर यह पहाड़ के नीचे वसता ऱ्ह यहाके। 
वासियों का पीतरेग होता हैः 


तहसील नूह में बड़े कसंवे ” ताबडू / नहे, ह्‌ 


यीन है कसबा ताबडू पहाड़ पर है वहोकी आव 
हुवा बहुत अच्छी हे पर नवह की आव हवा ळू 
कारण बहुत प्वराच हे कि चोमासे भें इसके 
रों तरफ पानी छिरा रहता है यहाभी खारी नोन | 
बहुत पैदाहोता है " + 

तहसील पलवल मे दे बड़े कसचे है पलवल! 
आर होड्ल करवा रेवाड़ी गझुगावें के जिले 
[कि ओर करवी से वहत कड़ा है उसमें धनान्य | 
मनुष्य रहतेहे ओर अन्नका व्यापार होता है| 
ओर पीतल के पात्र बहुत बनते हे यह तहसी 
ल अलवर ओर जयखर आदिके इलाकेसे मिल, 
ती है ओर वरसात्ती एक नालासाहृवी नदी त 

| सिड है चोमासे में वह हरतक फैल जाता है 

| ओर यह पानी जेपर के ओतंसे आता हे ओर इस 

| ज़िलिसे होकर जर का चलानाना है ओर अन्ने 
[की अपेच्तासे वान रा ओर ओ इस जिल में आयत 


| 
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झेतिहि | क. 


अम्ल 
। कफ न रिक | 
| इस > में तीन जिले हैं ज़िलाहिसार 


किला रोहतक ज़िला सरसा ? _ #ं 


ह्ित्तार 


लाहोर से देसो मील दक्षिण भे अम्रिकोएका 


कता हुवा. यह नगर वसता हि पहले सम 


` बहुत बसताथा अब इसमें दस हजार शं 
आदमी भी नही बसते देश हरियानेका यह 


डा. नगर या आब इसमें सरकार अंग्रेज़ी की 
गाप्राला है यहाकी गो ओर भेस अच्छी होती 
| दूस चहुंत देती हें एक साहबने एक बेलको 


सवा चार हाय ऊचा मापाया वह बेल दसमन 


पानीकी पणयास डगताया यहो जाट ओर राड 


अधिक .बसंते हें फिरोज तुगलक के महलों क्के 
एकडर यहोहे ओर एक पत्यर की लार भी गडी ईः 
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४७ 

किले हिसार के वाहर शाहवहलास का सरा | 
ना मजार हे ओर हज़रत शाह जनीद की भी" 
ग्वानकाह यहा हे ओर इस कसबे भें हिमा यून ` 


|वादशाह के समय की एक जामा मस जझिद बनी 
$ हे. इस निले भे पोच तहसीले हैं पहली" 
तहसील पवास हिसार की / दूसरी होसी” तीसरी 

भिवानी» चोयी फहतहाबाद» पोचवी वर 


हासी 
दूसरी तहसील होसी में है यहकसवा परानारे 
इसमे माणकराय राजपत का बनाया हुवा 
एक किला है जिसकी से तान कोटे बदी भे राज्य 
करती है ओर यह नगरभी किसी राजाका बसाया! | 


हल हे पहले समय भे अच्छे अच्छे मकान ये 
अब टूट फूट कर ग्वेडर होगये पहर के ओदर "` 


वाला": %# 


एक मज्ञार नियामतुञ्ला वलीका और पश्चिम ओर 
एक एवानकाह हज़रत जमालुद्दीन चारकृतब 
की है यह सन्‌ ६०५ हिजरी, भे बनकर तय्यार" | | 
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ऱ्ह कत्तवा _ खआाफूगान का बसाया 
वा है उसने आपने नाम पर इसका नाम तुरशा 


इसके पश्चिमकी तरफ एक पहाड़ी हे उसप 
यछ़ी राव पिथ्याण की बंनाई हुई है ओर म 
सन (४ दी ईखी से यहा से तहसील बदल गर्क |. 
अब भिवानी भें जोगी # 


भिवानी 


यह भिबानी हरयाने के जिले भें मंडीका स्यान है 
यहां सां रुपेये का क्रय विक्रय होता है बहुत बडे 


बड़े साहूकार यहो रहते हैं" # 
फ्तहावाद 


शस शहरके फिरोजफाह वादशाह ने अपने बेटे 
[फत हर्न, के नाम से बसायाया इस लिये इस". 
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पत्यरकी लार फिरोज्ञ शाहकी बनाई हुई इस मे 
अबतक विश्वमान है " 


ट्हाना 


यह कसवा इस ज़िलेमें जराना है इसमें पवान* 
जोर खतरी बसते है इस भे चीपड का वाज़ार आच्छा" 


बनाहुवा है ओर जे इसकृतबेके बीच भे खडे 
कर देखे तो श।हरके चारो रुरवाज्षे दिखते है " + 


बरवाला 


चुवी तहसील बरवाले भे है यह कतवा राजा 


वलने बसायाथा इसकारण इसका नाम बस 


था ववर वाला प्रसिद्द होगयाहे”" ४ - 


रुहाक 


यह लाहोरसे सवाझे सो मील श मि को रा में परान 
शहर टरा फूरासा है ` पहले बहुत आबाद था 
अब ग्यारह इज़ार मजय्य इसमे रहते 
सके पश्चिम भे एक सतरकररण नाम 
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र है रहतक में पगड़ियो ओर कलाने रभे 
मेका चोडेका सवाब अच्छा बनता हे 
भार के ज्कर का जिला टूरकर उसका ऊळ इलाका 
उसमे भिलगया हे ओर इस कलिले मे चार तह 
` सहतक सास जिल भे कसबा महम ओर बेरी 


मिल है इस्री जर तीसरी सोपला इस्त में 
बहादर गरू भौ है चोयीआहाला | 7 


सुरसा 
रहे जिला हिलार के वायुकोए मे ओर लाहर से 


हसो मील दल्षिए में है इस निलेमें तीन तर 
ले है एक सरसा दूसरी फ़ाज्नलका तीसरी सह 


वाला इस लिले मि सच्ची चूना बहुत भ्वेत मिस 
| कही होती हे" +. 


कमिपनरी रस्वार्‍ला 


इस कमिइलरी मे चारजिलेहे निला अम्बाला जिला 
स्याना जिला थानेशर जिला पामला 


Wk 
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राज्यभे ओजपर आयाहे इस में एक नया ऊतन्नम | 
व)ज्गर बनाहे यह शहर लाहोरसे र मीर - 
काए। भे एबी को झुकता हुआ डे ओर य हा सेना 
बडी छावनी है ओर मलकताजहीन 5 


लगी की एक स्वान काइयहा हे आहर भें भाय: * 
त्यान पक्के है इसका घोतण्वरांबहे वारा नही हे 


के दिलों भायः इयोका जल सूक नाता हे ओर 


अंदरके सम कूयोका पानी सवारी है इस लिये '५ 
|इन दिनो भे यहोके रहने वाले जाहड़े ओर ताला 
पानी पीयाकरते है रस ज्िलेमे पोच तहसील हे 
एक तेह लील सम्बालिकी इसमें कतवा *- 
मल्लाना अम्वाले से सर्जकी तरफ सडक के किनारे पर है ] 
इसके सर्व के एक मार्क ्ेय नाम नदी चोमासे 
बे बडेवेगते चहत है पथिक लेगे।के उससे बड़ा ` 
सेशहोताहै अ रउत्तकी रसदल डुस्बदाई सोती है र 


नरो यहां चावल उच्चम जाति के पेवाहोते है डस गाव 
किनीचे ण्क नदी है उसमैंसे तौताभी निकलता हैं| 
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है ॥ 

_ शबर नदी मध्लीसानरे केसारे इसाके भे वहती है 
इसरा गांव सीसवान है इहा लोहेके डोल ओर 
ड़ाझी अच्छी बनती हे तीसरा कराली यहा रू 
मेड़ीह़े अफीम चरस खट्टा अनार सोहावङुत 
विकता हे तीसरी तहसील जगा दरी यहोकी भेसि 
यो असिड है हड ओर सुंदर होती हे व्यार ' 
हो बड़े बड़े साहुकार रहते हैं ओर इसका जोत 
सहारतपर के ऑतकी तरह शोभित है ओर इ 


इलाके भे नमना नरी ओर शाहनहर हे 
इस नहरसे खेतियोका जल दिया जाता हे इस 
हसील मे चार कसेवेवड़े हे एक झडिया नहर 


। स 
किनारे पर हे इसरा मुगफावार तीसरा बि 
SS चोचा 'श्विजरासाद्‌ सोसी तहसील नरायण 
गए इसमें परगना कोडा पहाऊके रछपर हे 


स तहसील में ताडोरा एक वडाकसबा हे वह 
एक मजार शाह कमत्तका हि उसका छसमी (० 
२विड्ख्ुसानी को बड़ा भारी मेला होता हे पोच|. 
नी तहतीस रोप इस तहसिल में शूर्‌डा 
क बडा कलया हे सडक लुद्याने ओरशन|. 
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| २ 

लेकी सरूकपर है दूसरा चेला इसके ज सत्ता 
ज हि इस ज़िला अम्बाले की तहसील पवर ड़ ओर 

जगादरी में समि की बहुता इत है ओर बहुत अ 

च्छे ते हैं ओर ,गीहूं चना चावल ईस कपास 
ल आदि पिक जातिके उपजते हे ० के 


लुघाना- ऋण्द्यासे के वाय कोण भे भार लाहेर स^ 


एक से मील अध्िकोए भे छूचै को ळुकता द 
सितल नदी की शाण्वा के याये किनारे पर चसा डुः 
[हि इसकी चसापत स्व्तस्स ओर शोभा नान है 
| पहले यह शहर छोरासा कसबाा अगेजोके रा 
मे छावनी परनेसे रस पहर की आवादी जड़ ग | 
के कड़े चर कश्मीरी झालबाफे के यहा हैं इस | ॒ 
. हर्क सन पर्पर हिजरी में सुलतान सिक द्रवे 
वड्लाल सोपी के ने वसायाया इसलिये त्ते 
के सेबेध से लुघाना कंहागया जू नदी पर एक किर 
सन ३० शिरी में बनाया निसमे अचमी मिर्य जी 
[रहती हे उसके पास एक ओर दरणाळ है संहोजनि 
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प्‌ 
जड बे रोपनी का भेला डवा करता है इससे चारकोलरे 
पत्तरपर सतलज नदी बहती हे ओर इसी नदौसे 
पंजाब देशका भारंभ होताहे इस लिलेले चार* 
तहतीले है एक तहसील सुधानि्की सर के पाश 
जूक के किनारे पर हे डूसरी तहसील जचराचोकी 
यहपराना कसबा हे ओर इसमें पके मक्तान | 


वाग हें ओर बाज्ञार बहुत अच्छा हे आवादी भी | 
बहुत आच्छी हे 'आलीवाल भरो 
बहाडरी सतलुज्ञ के किनारे पर दक्षिएकी ओर 
यह गोँब हे जही सरकार अंग्रेज़ीने सिक्तो की से 
नाका पराजय क्कैसापया यह इसी तहसील भें 
हे तीसरी तहसील पसोवाले इस तहसील में 
४ रायकेट चारकोस के आतरणर पश्चिम क| 


तरफ है इस भें पक्केस्पान और वाजार अच्छा 
है इस कसबे में आव इज़ञार वासी छै चागडि ह 
पच भे जा सदाबरत मिलताडे इस लिये अछि 
इ है चोयी तहलील समराला लुथाने से स्की 
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Fe फुशानों का डराना कसबा जुड़ी नदौके किनारे पर", 
बसता है भाळीबाडा भौ जुड़ी नदीके जीरपर बसा हे | 


इस कसचे में शकार का व्यापार अधिक होता हे” 


माद काराला ओर सादरान ओर रहोऊक में छीर | 


|पलेगपोश सिहोफू आरि जो छपते दे इसफारण अ 
| सिद्ध है इस जिसे में राजा नामे का राज्यहे | 
ओर नवाब मालियर कोर लेक्ता भी है मालियर।| 
कोरले भे सती खेल और रथ गाड़ी बहुत भ च्छे 
| बनते हैं ओर इहोकी चङूक भी ये सिद्ध हे इस कि | 
| ले भे सय प्रकारको अन्त्रे भेदा होता है पर चना स 
हत पेदा होता है " + | | 


आनिष्यर 


स जिलेका करूचेचभी कहते हें लडोरसे एक | 
हो नव्हमील अ सिकार में सरस्वती के बांयेंकि| 
नारेएर बसता हे यह प्णना आइस हिंरबां का। 
ती है मकबरा शरव चिल्ली क्षा भी यह है *| 
इसका नाम करुले हिदुंवा के कहने के अ 
सार इस सिये हुबा हे कि कोरवा के कलमे* 
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कुरुनाम बड़ा राज़ाया उसने यही यज्ञ कर के 


पश्चिम भे चालीसकेोस ओर उत्तर दत्तिश आड़ 
|तास्तीस कासं के शयत तेज भे खेती करवाई 
| सोर आड़तालीस गज जमीत मे. अपने हायसे हल 
| चाह कर इ्सस्मान मे चेउ च्रह्माजी का आराथभ न! 
किया या परिणाम ब्र्ाजी ने जसन्य होय उससे * 
तूक्पा चाहता है उसने जायेनाकी जो कोई म 
ष्प मेरीजेती की हुई शथिवी मे मेरे वह म्ना 
य यह आपसे जर्‌ मोगता हूं आजादी जे कोई म 
खेष्प इस स्पान भे अईकर मरेगा उसकी म॒क्ति हे। 
गी उस दिनसे ऊरुक्षेव अर्थात राजाऊरू का खत 
।असिद्ध होगया हे इसी कारण कोरव ओर पोडुनों 
नि सेग्राम के लिये यह त्यान नियत किया यह हि 
दवे का कपन है इस जिले मे हिंडुबे के बहुत 
स्पान नेते हुवे दै ओर एक तालाच शहरके वाह्‌ 
र करू देव नामसे असिद्ध है बहा सूर्य गहण भे 
स्वान दान करना छ तत्युततम जानते हें इस जिले 
। चार तहसी ले हें ए्कलाड बे की तहशील यह 
शहर पहले Ei | 
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डे रके य॒ के समय वह विसुस्व डोगयां या 


कारणा उसका राज्य सरकार मे ज़बत डोगयाया 
दूसरी के यल की तहसील यह शहर भी पहले? 
[न्य सिंह के पासपया जब वह खपत भरग | 
'या त्रा उसकी विथवास्वीने अभिज्ञो से विगाड़ बा 
लडाई की ख़डाई एरी होने के पीछे उसका सारा' 
राज्य जबत होकर अमवबाले के जिल में मिलगया 
यह एक भिन्न ज्ञिला नियत हुवा उससे पीछे 
नेम्घर के जिले भे मिला केयल ओर उसकी तह 
नीर पनगई पहोया एक नगर परगनह गेायले 
ङ्गे इसनगर के नीचे सरस्व नी नदी वहती है 
संके कि नारपर हिंदुवेके- शजा के स्यान बने हुवे | 
तीसरी तहसील पीपली इसे थानेसरके जिले | 
| यह शहर सिञ्च हे शाहआजाद पोडरी डा ' 
|श लाज़्वा कैथल पहोया तहसील लाड्वे भे 
नि की आर शाह नह्रजारी हे ओर तहसील 
पल के इलाके में केर फोड और ज्ञालके रच्छ. 


or है केर के इच्तमें जवतक | 
फिल निकलता हें मो उसे नारू कहते है आर 
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अ फलकी रर ओर डेला कहते हि. ओर जव 
वह फल पकजाते हैं भो उसके 'पिच्ू कहते ङ्के ^ 
ओर उस के कवे आर पके फ़ुल ओर फल का 
इस तहुसील के रहने बाखिरवाते हैं ओर टेंगकाए 
आचार जे सारे हिंदुस्तान मर मे स्वात हे और * | 


जङ के कचे फ़ल के। सागत ओर पकन? के र 
कहते हे ओर जालफे फसेको पील और पीलु *३ 
- हे इन दोनो इक्ताके फलोंको वडह्ंके वा सी| 
मिवे की तरहुखांते हें बल्कि दीनांका निवीह : 


यः इनही शस्तो के फलाके भोजन से होता हे 


ओर इस तहसील के सभ वासी मायः चोपायः 
खते हैं उनका इथ दही ची मक्खन स्वाते हि मस्त 
और उन्हें वेज कर आयः इव्य संचय करते हें जे 
नी कम करते हैं ओर फेयलका वेर नाभी है | 
र कैथल की तहसील के इलकिमेओर्गाहल में नो” 
सादर भी उपजता है ओर शारा काच चूतिया णें | 
(अर्थाने छाकका गोद पंजाब के ओर जिसकी 
सपेच्ता झे यहो वहुत उपजता हि १ ॐ 
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है. गमला | “न 


शमला लांडोर से सोमील झर भे अग्निको र को | 
रुक्तता हुवा कै उसकी चाई समके क 


लेसे सात्हजार दिसो फुट हे अम्वालेसे पंताली | 
स मील के अंतर पर पहाड़ की चढ़ाई ल 
होती हे कालकासे शमले तक्त बराबर सड़क च 
नी हुई है इस पहाड में शमला सपाटूडिकसा| 
: कसली नवासर बहुत असिद्ध ह 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


| पर्वत कतोली ओर डफूसा ई ओर सपाट मे गो 
रेकी सेना रहती हे ओर वहाका जल ओ र 
नि रोग्य का कारण है और पबत शमले 
कु और पवन चूहुत झीत्तत्म ओर अआरेश्यता 


देने वाला हे प्रायः पञ्चिमोत्तर देशीय साहब 


लाग ओर कोई २ पेजावसे भी पवन विनि मय ख. 
प्यीत तबदील हुवा के लिये वहोजाते है रामर 
शहर में जा इामलेसे उत्तरकी आर ५४३ नेषन 


किस घातलुल नदीके किनारे पर है वहा जति 
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£* 


कयी भे तीसरा अक्तूबर मे इन मेसोमे चीन सार 
कर लद्याव आदिसे आकर गोर पहाडी ऊन रेप 


।चेग्रूर खुहागा फ्रिज्ञे निर्बिसी विकृति हैं भै 
| सी 
| परबेतकसीाली 


यह वडा ऊंचा पहाड़ है कालका से इस प हाइ ^ 


- नामील ऊंची चछाई है इस पहाड के पास 
[करनैल लारनस साहब सुर्गवासी ने एक मद्रंसा 
बनाया है जिस भें गोरोके वालक है ग्राम 
लेके जिले में णक तिपरीर्टिडेट निले किल का 
काम मिला है रहता है इस में तीन तहसील 
एक नहसील बामला इूसरी तहसील कोर सवाई 
इसमे साहे की स्वान है तीसरी भरोली भगाट 


कमिइनरी जालधर 


पयन कमिएनरी के अवयायी तीन जिले हें एक 


ज़िला जालेधर दूसरा ज़िला होशयारपर तीसरा 
जिला कोडूडा रै 
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६९ 
ब or ——— ज 


ई 
उवल्लिथर 
| 
लाहोर से जालेथर अस्सीमील हे इस निले भे पानी 
बहुत पास है वहुत जगे गजबर जमीन प्यादनेस पा 


नी निकल आता है यह नयर चूहुत सराना हे बादशा 
ही समय में आत्येत आवाद या इस डूबे का स्वार 


i इसी नगर मे रहाकरता या आअबभी इस क 
सिपूनरी का मुख्य स्यान इसी नगर भे है कमिश्नर 
| 


लाइव यहाही तशरीफ रखते हे पराने स्यान ओ 
|र समाधे ओर मसक्षेदे ओर इमारते बहा विद्मा 
इसके ओर पाल बारह वसतियो पठान भो रं राज 
सना कीहे भार उसके भत मे कडे बड़े रम्य ओर म | 
नोहर वाग है एक जानकाह इमानासरु लीन साहब | 
की बडी असि नगर के वौच भे हे मतिवर्ष उस भे 
एकवार बड़ा मेला होता हे ओर हर जमे रात के 
होपर बहार रहती है उस खानकाङ्के पास एक नवीन! | 
बाज़ार चेनिसरारे साहब का वसाया हुवा है वह्चा | 
तार मी बहुत शोभायमान है पर खभी तक अच्छी 
साया नहीहे मालिक इस नगरके खत्तरी* | 
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SR SOE NE 
कान्न गे हैं इन मे से बहुत हिंडू और 
मुसलमान ऱ्ह शन की चारज्ञाती हे सो शि सहंगा 
ल थापर कते वाहर इसनगर के एक तालान, 

स्मचंट्र का बड़ा सुहावना स्यान हे ओर एक ब | 


कोभाय मान र तरति वषे हुआ करता | 
एक देवीका स्यान भी वडीचछाबनी जालेथरमे 
पहले यी अब इतनी नङीरही इस जिले में चार 
इसील है एक मख्य तहसील जालेधर की 
सड़क के किनारेपर क्लिक कच हरी के सन 
ससव है इस तहसीलमें यह कतंव भसिच हैं 
करतारसुर आदमपर अलाबलपर दूसरी तहा 
ल नकादरकी यह कलवा पराना हे पके 
मकान ओर बांग और अच्छी बादशा ही मस्जिद य 
हीपर थी अबकेवंल एक बाग और एक मकबरा 
जङोगीर वारशाह के पीरका रहगया है और सं 
मिड गए शाहकोर महतप्र बलसियों ओगी 
लोहथाने यह बडे कसबे इस तहसील में है ती 
री तहसील फलोर की जालंधरसे आ ग्रिकेए में। | 
सतारत मील की इरीपर सतलुन किनारे हे आ ' 
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६३ 
व 
वादी इसकी याचीन हे णक वहुत पक्का किला लि 
सके समय का यहो हे थोड़े वंगल ओर वारके | 
ह यहोपर हैं कछ गोरे भी रहते हैं सड़क का वा 


ज्ञार अच्छा है नूरमहल यहकृतवा नूर जहोवे गभ 
का बसाया इश हैं एक बड़ी पक्षी सुंदर सराय भी 
सी कालयी आबग्नेङ्र होगई हे अव उसके वी 


f जि थाना हे ललाड़ा अपरा बल्क कस॑तिया | 
| जे डियाला वळाला यह पतिद्च कसबे इस तहसिल 
के है चोथीतहसील नवाशहूर की यह कतवा *|' 


शोभाय मान है एक वाराट्री ओर एक तालाब ५ 


और वाश बहुत अच्छा यहोपर है इस कृतवे में 
गुड़ अत्यंत्त त्पच्त होता है इसी तहसील में एक" 
कसवा राहो नामी अच्छा नगर है आवादीवहुत* 


पक्के मकान निवास्ती यहाके वहुधा खत्नरी हैं 
जुगियो चोरी कपड ओर गुड इनकी विकरी 
विछुत होती हे तिव्वत तक कपड यहोसे बिक 
नेके लिये जाता है कसवह संगा इस तह 
भे असिद्ध कलवा हे" ४ 
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धष 


निल्ने _ | 


| 


जालंधर के श्वान कोणामे होरायार झर हे आर. 
ताहीर से २५ मील शर्व की बार वसता है जस 
निले मे कुक को ह्लान छै चाकी सा रादेग 
श मयदान भे बसना हे जस मयदान मेप 
न नाले वहुत हे ओर इस जिलेकीध 
रती बहुधा वारानी ओर उर्चरा है और चाश भी 

` बहुत हे जेते माहलझउ से गए देवालेय नक 
पञ्चीस कोसक डूरपर है बराबर पहाडुर्ग | 
किनारे पर बारा लगे हुए हैं ओर आव १: 
इस चूहुताआत से उत्पन्त होते हें किसारे पे 

ब में यहोका ही आव काम में आता हे इस! 
|नगर'हाशयार सरके नीचे एक पहाड़ी नाला 

के वेगसे आता है निलके कारण नगर के स्थाना 
(जड़ा बिगाड़ होता हे वहपहाड़ी डकर भूमिका 
जो इस निलेसे निला हुआ हे डून पतिद्द हे दाती 
स्यान शस पहाड़ मे पसि हे एकतो देवी चित्त 
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र रके आते है हूसरे देवी धर्मप्टर का - दरहड़ 
नें विद्यमान E तीसरे शाह न्हरजमास की दगी ह * 


| और हाजीछर के समीप जीन मी सकी डूरी पर एकं 
गगनरीला है इसेरीलेपर सेंकड़े परकार की ज्र्‌रि 
यो उत्पन्न होती हें इस जिलेमे चार तहसील 
हैं एक सुण्व्य तहसील होशया सर की इस भे 
चड़े कसचे यह हैं खान एर वहादर एर शाम चोरा 
|सी हरयाना गछू देवालय बसीकलो नारूनंगल 
बजबाड़ा पट्टी डूलरी तहसील गढुश कर की यह 
राना नगर है ओर ऊंचे ठीले पर वसना है र 
सकी शोभायमान और उर्रो हे माहलएएर 
जेजो बलाचे।र यह तीन कसबे इसमे नामी हें 
तीसरी तहसील ऊनेकी पहाड़ में £ जहीचेदीविक 
मा सिह सिका का गुरू रहाकरताया यह नगर! 
पहाऊके ऊपर खान नदी के किनारे पर वसता डे 
वहुत शोभायमान स्यान हे नदी नाले की सुंदरता 
ओर हरयावल ख्रि करनेके लायक है निदान | 
कि यहे सवपर्‌ णना उपजाऊ और मनाङर है 
नोज़ा अब वहुत सुदर स्यान इस बहस | 
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५६ 
र कृसवे हैं चौथी तहसील द्सूहा है यह बस्ती 
उ उरानी है स्यान पकड़े पर ग्रामीएपन सह 
बहुत है बड़े कसे इसके यह है हाजी र सुकेरि| 


यो उड़मड़ राडा म्यानी » है 
गक 
कागडा 


'होपायारझर के इशानकोण में यह सारा ज़िला » 
। हिमालय के पहाड भे बसता है चेगी का रोग 
नसि गला फूलजाना वा गलड़ कहते हें यही बहु 
धा होजाया करता है लाहोरते ९४० एक सी तीस 
ल दूर हे आत्यन्त मनोहर ओर तुझावनेप 
होड़ इसमें विद्यामान हे ओर जगह नइरें *. 
ओर फिरने वहते हैं ओर यहोके रहने वाले 
सीधे सभाव और आनंद पक्ति है परंतु 
सव उचि मान होते जाते हैं सरकार ओगरेज्ी 
राज्यें बहुत पक्की सड़कें वन गई है य| 
होतक कि अब कई सडको पर गाडियो चलती 
; इस जिले भे हिढओं के देवता वहत हें /- 
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यी यच... 4५ 
अयम ज्वालाउखी इसे जगइ कई स्यानो से 
अग्नि की लाटे निकलती हैं दा नहरें पदाड़ले 
खाकर उ्ससूपान भे इस षकोर पडती हे कि 
[एक मेदिर केवीच आर दूसरी मंद्रिके बाहर 
नकी शोभा लायक दर्शनके है ज्वालामस्वी 
| पहाड़ कोगडे से ९८४ सारहकोसकी इूरीपर हे 
दूसरा महामाया का मदिर उसको देसी का 
बनभी कहते हें यह कोगडेसे चाथ कोस पर 
विद्यनान है कोंगड़ेसे सुवन में बहुत चमक्तार 
किला इस नगर का इफ और जाचीन छि ^ 
ः किले के अद्र दे मंदिर ओर एक कूशंरसा 
नाम नालाव बना हुवा कै पानी उसमें गहरा है 
सिवाय इसके बहुत मुंदिर ओर षाचीन स्यान! 
: उसके अदर है हिंदु लोगो का कणन हे किः 
यह किला देवताओं के हायका बनाया हुआहे 
स्ती इस नगर की सद्दश उपद्दीपके है एक थार 
सके वानगंगा बहती हे ओर हसरी आर पा | 
ल गगा यह दोनो नदिया किल के नीच कट्वी होजा 
ती ३६० तीन/| 
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सो साव तीथोका जलआकर शकता हुआ है य हर 
जल समूह संगम कहला ताहे रस निमित्त यही 


पर स्तरात दानकरना सन्य हेत लिखते हे आवको 
सपर धर्मसाला है जितको भागसू भी कहते हे 
वहापर अंग्रेज़ी छावनी रहती हे ओर उसी स्या | 
नेमे जसि की कचहरी होती है यहोसे बर्फ का 
पहाड बहुत समीप है तीसरे मनी करण कोग 
"डेंसे ७° अस्सी कोस की इूरीपर ईशानकेोण 
मे कुलूके पहाड़ भे है यहा कई स्थानों मे गर 
म पानी खोलता हुआ श्ूमी से ऐसा निक लता!) | 
कि जिसमे रोटी ओर चावल आदि अच्छी) 
रीतिे पकसकते हैं हिंह उसको सजा करते | 
+. चोचे तालाब रवालसर कोगडे से र्व में ५९ 


रा दीवार की भोतः चिरा हे एक मीलसे ऊछ | 


कम तालाव का चेर है कई टीले पहाड के हस | 
तालाब में तिरते दे जा संरव्या में साते हैं सव | 
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दीला जो सव से कड़ा है. लग भग १३ न ज 


हि ऱ | 
और ५ पीच फीर चोडा हि डू इनके) भी एज 
[ते हि शिवाय इनके ओर कई देउता के # 


द्रि इस जिले से ET जैसा कि येती देवी वेजनाथय 


क ee मन््् 


` एक मुरव्य तळ शील. कोगळे की इस्री सुर 


दर 


वी 


विलोक नाय आदि इस जिले में पाव तहसील 
| 

की तहसील खथदर के धरातल से नूर छर दो ह 

जार फीट ऊंचा हे अच्छी वस्ती हें क्ताइमीरी लोग 

| 

आ बहुत वस्ने हे ओर पपमीने का व्यवहार करते है 


तीसरी तहलील छरीर की चयी नादौन की | 


पांचवी कुझ्ू की तहसील ओर ण्क नायव तह 

| खरार बलाच के मुकान भे ङ्ग जू के जला के! | 
रहता है इस जिखेमे प्रसिद्ध नगर यह है ५ 
नांदोन जे व्याला नदीके किनारे पर्‌ वसता हे. 
रीरह सूजान झर यह भी उसी न दीके किनारे । 

है इस नगर के भध्यभिं एक वर्गीत्मक मयदान* 
९५०० एकसे वीचे का बताहुआ। है इस जिले भे 


मयदान ओर स्यान मे नही हे हरी पुर खुश 


बना सुत॑लापर मिसको 
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[लित जि मेडी का सजा रहता हे चंबा यह चवा 
के राजाची आज्ञा भे है इस जिले में यह पदाच 
[उत्पन्न होने हे कि पालम के इलाके में धान अ | 
॥ यादि चावल बहुत अच्छे उत्पन्न होते हैं *- 
ओर सरकार अंग्रेज़ी की अमल दाग भें कई 7 
त्यानां में चाह उत्पन्न होती है ओर गेहूं चना 
मई जो अलसी आदि भी उपजती है और 
कलूके शलाके भें अफयून च्ल प्रम भ्रूंट अ 
पात. ठिगने कदका पहाडी थाड़ा और चोरी थीत] 
गली गायकी छलका मारछल ओर कस्तूरी बहुत 
)ती के मंडीके इलाके में दोस्याने) मे नमककी| 
खान है एक को यामा और डूसरी के दुरंग का 
इने हैं इनस्वानोते लाली लियेडुए काला नान | 
उत्पन्न हाता हे वही इस रेशमें बहुधा प्वर्च गे” 
आता हे ओर. चेबाके इलाके में जीरह भूप डन | | 
अखरोट उत्त्पन्न होते ह) अमसाल से दोकोस! 
डूरीपर एक गोव गुनयार ह डे उरूके/ | 
समीप एक स्वान है वहाते संगंसेल निकल] 


| 
| 


[हि जा जपे की जगह इस देश भे छपरा || 
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पर्‌ पाढते हैं भागरू ओर कोगडा आदि केसारे 
मकान इसी संग सेलसे परे हुए हे! की 


इस कमिइनरी में तीन जिले हे जिला अम्ततसर जिला ! 
हदास सर ज़िला सियालकोट 

| तसर 
पहले समय में अम्शतसर एक शरी गोच था उस 
[काल इसका नाम चक्का प्रसिद्धया गरु रामदास जो 
चोथा उरु सिक्खेंका भसि है ओर जे! सन 
| स्व भें मरा उसने , शत चक्काके। बहुत वस्ताया उस 
।समय जसका नाम राम दासपुरपतिद होगया फि र 
उसने णक बड़ा तालाब उसके अंदर वन काकर 
।उसका नाम अम्उतसर रख .अर्यात. सम्बृतका) ला 
लाज उस तालाब के कारण इस शहर का नाम 
भी अमृतसर होया महाराजा रणजीत सिह के| 


| 
| 


समय मे हतकी & बहुत नळ्गाई य दोत 
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नयना - र : 
ere सारे पेजाब मे आच्चण मिय होंगया और कं 
नी छझच्छी बनावट केशर सूरत और अपनी * 


| 


he अपने रहने वालाकी सफाई ओर लेदर" 


हेते लार ओर उसकी जजासे भी बहू 


|गया आब एक साख मनष्य से अधिक वहोप 
बसते हैं सूरत इस शाह रकी यह है कि पक्षा ॥ 
कार खज्जेरार बड़े बाज़ार बद्र रोए परी कुन 
मल्क करे के नामन्ते प्रसिद्ध हैं बीचें बीच | 
शहूर के सिकवा के गुरु का मंदिर तालाब केम 
दे फे बना हुआ है ओर उसमें गंथ रण्वा हैं बडी 


च उसंकी होती है. समीप उसके चावा आर ल+) 


का देहरा वडा ऊंचा के वह दिन रात भंग बुडा क 
रती हे और यह शब वहोके भिव्तुकों काहे चा 
अटल पकी पकाई बल अर्ति. पकी पकाई भोज 
जिजारी आई जी कहाते है ज्ञो मचष्प ग्रंथ पछे व] ' 
ह कोई नाती हि भाईजी. का उपनाम उसके मि 
लसेकता हे बोहरे नगर के महाराजा रएजीतसिं 
| ह का बनाया हुआ रामबाग हे सिवाय इस. 
बहुत बारह दरियो. 
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| फेर शङ्करे हे म जिले में जार लइसीनल डे 
एक सख्य 9 हजी ले आम्हेते सरकी -डालमभ करेगा). 


ब यह हैं सो हियोकली कूस: सुलता रवि रू 
सिक्र्या ला जुटाला मतेबाल महताब कोर कसबा 

जेडियाला शहर अआमतंसर से ° मीलके अतर! 
ia पर है यपयाय में नाम उसका जड़ा 


._ पोल. जेऊको चर जेजुनाम एक कै 


संन इसके कसायाथा और -्रालय संस तेमे| 


चरको कह मे है अबउसक्ेबिगांड कर उज्े 


ला. कहने लगे इस कुस ने में एक “प कका ' मे रि र*|: 


गुरू इंदाल का बना हु आ हे. यह उरू-उज्ञ दसरा 


रूुओं जे से झर हैं जो वाबोःवां नककी: ¬ ही.री: 
बैठते आणः हे. ओर" जोकि गुरु कि न. दासः वे; | 
गुरु 'इेरोले का सेद्दते तकः जागीर दारः जेख्या |, 
ले का रहाडे इस निमिन्न इस कसबे के।गुरु का | 


जेडिसाला भी. कहते ऱ्ह दूसरी “तहसील, तरको | 
तारत- २३, मील :अम्दतसर से दक्षिण औआरफरिे। 
इस कसोवे | में गुरु अर्जन जो गुरु नान क के पोच| 
“जी पौछी मे रहीपर वेश्या उसका मेद्रुखरार्‌| 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


है ऱ्य 


eS 


चिव रणजीत सिंह का बनाया हुआ एक र 
त्याब हे उसके ईशान काग भे एक मीनार बहू 
|त ऊँचा ऊंवर नोनिहाल सिंह का बनाया हत्या 
हे २९९८: दोइज्ञार पोचसो अठारह गोव जागीर 
में मंदिर के खर्च निमित्र है बळे कसबे उस प 


क्‍ यह है मख्य तरनतारन गेदवाल त 
हवाद वेरवाला ललालाबाद ओर यह चारो: 
सनदी के किनारे पर हे करारी नेष्टा र ने न 
तरी तीसरी रेयाकी तहसील अम्धतेसस्के २५ 


ले उत्तर में हे इस इलाके में उत्तम जामिके 
| वहो” जत्र होते हे सर्प इत इलाके का वड़ा” । 
ब धर होता है जिसके) कोरता हे वळू मनष्य ताका! | 
स। मएजाताहैपेसिद करवे इत परंगने 'के यह हैं | 
सुएब्य” दाऊद मरुबाल नारोवाल चकराली रण | 
खता” ज्ेडियासाः कल सिया पयन फसवा. ` 
:तारोबाल / चोयी नही ल अजनाला ९५ नील | | 
अग्रत सरः के “उत्तर भे हे सान कंतने बसत 

| 

| 


हलीलः में "पति हें सोल्यि यहोकी साल मि 
र्व नामि रे शस्र बनकी कुसवा रामदास 
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च जसड्वाल इस परगने में ओर सारे अन्ने 
९ गढ़ ओर चावल बहुत अधिक उत्पन्न हो 
| | 


शुरूदासए्टर 


|साहोर से ४५ पचहत्तर भील ईशान कोरा की श] 
उन्नर को झुकता हुआ है येह शहर गरुदा | 
सर जा आब ज़िलेका संद्र स्यान है अथम * 
एक छोटासा गोवथया पर अब दिनो दिन बस्ती | 
च वैछती जाती हे इस जिले भे चार तहसी 
'सहें ण्क म्य र गुरू दोस षर की ज 
३ ` क्‌ बड़े कसंवें भ सिञ्च है! एक प्राहर दीना 
नगर -9राना . कसबा हे आस पास उसका अत्य 
न सुंदर ओर दर्शनीय है ओर आचके इक्तोकी| 
_यहोपर नडी बहुलता हे. चारों क्यात लीक सुद्‌ 
वाराहे राजा रएजीत सिह गरमी के सम में 
हो तीन तीन महीने इसी शहर भें उहुरा करो 
मेथे दूसरा कसबा बहराम सपर बहुत जाची ने॥ 
है उसकी सारी पक्की बनांवट है खरं | 
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बंसते हे इ्सोकरावे मे शिकार बहते! 
लतो हेलि आासकी बड़ी वहुजाआत है तीसरा 


|कृसबा क लानोर जो पहले बदणाही समथ में 
राजधानी होज्ञका हे, पाचीन ओर अच्छा शक 
डे ओर पक्की बनावट हे चोथा काहन्ूवाल * 


| बड़ा कलवा है उसके समीप एक फील' विमा 
न है उसे एक वारंह ररी महाराजा शेर ति 
की बनाई हुई हे वहापर शिकार बहुत मिसन! 
है एक किलावाद शाही -शाहज़हो के समय 
वनाहुआ है इत जगहपरया झजबह-तेडकर 
कीः ईरो से पल ओर.कारण्यांने माया हर में 
बनबाए गए: दफतर  नइरका. मायी छूर नें. रह 
ह "इस तहसील मे णके बड़ा-केसवा सुजान मर 
बहुत जसता है काश्मीरी. लोग उस भे बहुत 
बसते. हैं हलदी इस इलाके में बहुत उत्पन्नशे 
ती हे ओर सोई ओर ऊनकः पट्टी वनती के जी 


सेरी तहसील झकरगफ की, यह प्रक बड़ा गोव है 
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हसरी. तहसील .षदानकोट. में डेः यह अराना. शहर 


इमारत इसकी कंचीपर तहसील और कोतवाली 


७७ क. 
>> _ पक्षी बनाई है इसतङसील में कज 
रू बड़ा कसचा है चोथी तहसील वराला 

यह शहर अख्तसर से ईशान कोण की ओर हे 


जाचीन शहुर है बस्ती उसकी वहुत बड़ी ओर ^ 
रमणीय है शेरसि की वनाईहुए एक वारह 


र्री ओर तालाब बहुत अच्छा इस स्यान भे 
शहर के चारो ओर बारा हे निवासी यहाके जह 
(मान ओर चत्तर हि पहले त्तमय मे हसस्थान 
मे शर्त विद्या ओर २ विद्या ओ के नामी पे 


| त्त ओर कवि थे इसकाल मी एक कल साहब 


| हज़रत भियो सुनियो णह ओर इतिहास भे सि 
रे योग्य है उनके पास पुस्तकालय भी अ 
स्ळाहे ओर यह मनष्य आत्पन्ते दयावान आओ 
रा ग्राहक हे इस शहर की रली ओ रस्सी 
पट लुगी ओर गलवरन ओररेपसी कपड़े 
ह मख्य करके दरयाई आदि असिड हें 
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काके "पाला जे स्यानपर बनाइआ हे जिसकी ण 
शिकव लोग कोसाते आते हे ओर फत क गफ 
[र गोबिंद पुर 7 कांदियो यह॑शी खड़े" | 


| 


।कसबे इस नह पील में है» 7 | 


सियालकेएर 


“पैसव मील उत्तरमे हे. यथार्थ भें? 
| पादू शालिकेट हे किस लिये कि इस शह 


रका किला राजा शालिवाहन का वसाया कुरा | 


| | नामसे इसक्तो नाम शासिकार : 
0 पर'मतष्येकी अझद्धना से सियाल को * 
प्रसिद्ध होगया है -उससमयका बह किल) आब" 
तिक बिश्चमाने है अबयह किला सरकार अं ग्रेड 
कि खाथीन है बडीछाब्रनी- अंग्रेज़ी न | 
भें रहती हे चारिओरर नग्ररके थोडी बस्तियी 
रह के नामसे जसिच हि कारज़ इस पा इर” 


। अच्छा ओर पष्ट बनता है सार पंजा ब में इस 
[काराज की खरीदारी होती है इसपाहरके सब मे| 
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ia नदी ऐक -नामकरके स क उसन का.पा 


काराज़ बनानेके निनिन्न बहुन -फलदायक व 


सील मुण्व्य सियालकोट की जा नगरके ॒ 
र्‌ हे हसरी तहसील जस्काहकी यहगोव कई 
सिङ्ग शङ्रेका केंद्र समान अप्यीत-चज्ञीराबा 


ओर पसरूर ओर सियासको र त्त्रारुगूजरावा 
ला यह चारो नगर-दसे ट्स कासके अंतरसे*| 
चारों ओर उसके बसने हे तीसरी तहसील 
|पस्तरूर की इसका नामे रेसरहूर था जब पस 
रूर - हो गया-'य हश हर £ मा-ची न के ह र॑ मका! 
[नातः भी पक्के हे) राज्ज इस ्मीन के: सिख है 
5 एके ; मः स्यः्ज़ातिः सवरश की के निसके'* 

री "कहत हैं - अत्यन्त मीदी ओरफ़्हरे रंगे 
शिसी स्पा न॑ मे *उत्त्पन्तः दते हे नो थी तहँसी ds 
चा लकी यहत्पातःःमी चाज्ञीन हैं प्रक्तेःम ; | 


| > ६ ड क न 4 हैँ | 
| न नै “इस पर्‌ गाजे मे चना ही "उत्पन्त हाता 


ओर जंगहसे यहा चना मोल देकर लात है 
जूस सारे पपरगमे भें: चलेकी विती  तकीन्होती सो 
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[कि यही के बहकी भूमि में चना मे चना घो ve कीडा दाने 
के स्वाजाता हे! # 

_ कमिऽनरीलांशिर | 
इस कमिपनरी भे तीन जिलेहे जिला लाहोर _ 
लिसा फीरेज्ञएर शिला यूजर वालह 


लाहोर 


बाहर पंजाब देशकी राजधानी है 


र ओ युत नवाब लफरनेन्ट गबर नर बझ़ाडू| 

र निवास करते हे लिखाहे कि राजा 
मतङ्ग के दोवेटेचे एक राजालवया जिसने | 
होर बसाया दूसरा कश उसने कुर बसा! | 
याथा नो एक नहसील लाहीरकी है अवमा | 
रे समय जें उसको कर कहते है यह क | 
| र अर्थात्‌ अपराध करते है भ्रष्ट थ्यो हे कि 
| जो खड नाम उसका है बही कहें ओर 
लिखे लाहीरका पहले नाम लवफरणा 
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वोलनेके कारण लाहोर होगय यह नगर बहुत 
पाचीन है उसके स्वेडर भोदेहली के खडसे के 
समान इूरतक फहले हुए हे जिनसे जाना जाता|. 
के उसकाल में बहुल डूरतक बसता होगा स 
छिप इस नगरका हमारे समय में यहहैे चारे * 

ओर पक्काकाट है ओर एक सवाई से चिरा है आजा]. 
बहुत बिच पिच गली कचे नंग हे वर बहुत ऊंचे 
चार चार णेच पोच खनेंके मकान सरानी. हिंडुस्ता 


|सूरतपर बने है कि नवीन पचन भूलकर मी 


नही च्यक ना आकाश केवल छतपर जानेसें 


हए तआता है. इसी कारण इस नगरका जल पब 


विगड़गयाहे रावी नदी नंगरसे एक कोस की डरी 
पर वायव्य काए मे चहुतीहे परजब चड़ाव पर आ 

है तो नगर के नीचेज्क आजाया कर ची है ओ 
णक नाला उसका नगर के नीचे सदा बह ता हे: 
इस नगर के यी अनारकली में भी बड़ी बस्ती 


हि ओर पायकर्के साहबलोगें, और सारागरें 
की के हिया मो. वहापर ही हे और च्छव वीनिय। 
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LN प्म 
बस्ती है लाहोर नगर समुडके धरातल से च °° नो | 


ह सी मीलंहे सड़ककी राह ९३२९ मील की डरी! 
वायव्य को रकी तीनमील के चेरमें बसत। 
है शस जगह ओर श्रीस्त लफूरनेट गवर नर' 


साहब बहादुर पंजाब ओर फिनानझाल कमि ` 


ओर ट्रेज्रीकी कचह रियो ओर पंजाब की पाञ्शा 
लाओंके डाइरकटर साहब बहाद्र ओर हलके | 


बजीरसवाकी मसनिद वार शाही मसजिद्‌ 
शालामारवाश चोडेशाह की खानका ह: 


शाहंबलावल शाहदरह 7 मियामी र जुड़ 
मजारदाता गं जब स्या 77 मद्रकाला रणजीतपिह |. 


की समाध 77 इस ज्ञिलेनें चार नेहेलील हे पक '| 
सरी शारक सर की 
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पाक । 
ज्याला 7 7 न्नः 
की डूरीपर पश्चिमकी ओर है इसी जगह 


सिक्वो का आत्चाय्ये गुरू ना नक उत्त्पन्न हुआ 


या उसके स्मणी निमित्त णक मंदिर ओर एक 
तालाब वहोपर बना हुआ हे इस तहसील 
इलाके मे चावल ओर जेवारवू बहुत उत्स 
'होजाहे तीसरी तहलील निया की इस महसी 
ले के इलाके में कपास वहुत उत्पन्न होती हे 


चीयी कसूरकी इस कसचे में पंजाबी जता १ 
ओर सोडे की का डिंयो बहुत तुयरी बनती 
है ओर सारे पंजाब मे सिच हित के 


फिरोजपुर 


न के पश्चिम ओर लाहोर से अभि कोए 
[चालीस मी लकी दूरीपर सन लुज नेदीके ” 


बाएं किनारेपर वसंता है यह फी रोज़प र का जि 


ला जंगल कहलाता हे सिवाय आक ओर फड 


री वा वकायन फे चल्षोंके खोर कोई ह्त इस. 


जिले में कठिनता से नाहि इसे जग 
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_ सीरत गर्द और _ | 
के बादशाही की चलाई ओर संदेवकी लड़ाई 
से यह जिला उजड़गयाया अब स गारे जी राज्य 
। फिरवला है ओर इच्तभी अनेक अकार के | 
खख्यतासे नगर में और उसके चारो ओर लगा|| 
ए गए है छोटीसी बसी है सराना किला जो इस 

गरके अद्रथा गिरायागया अच एक नवीन | 


किला अगरेज्ी आ ज्यूउसार गोदाम और सेगा 
पदार्था के निनित नगरके बोहुर निर्माण 
किया गयाहे यहापर छावनी भी है ओर अने 
तरहकी ज्ञात्ती यहाबसती हे और मुख्यत 
कश्मीरी राजएत्त ओर पवान पररोडे जाति | 
मचष्य यहोबहुत वसते है यहोपर चार 
| निहसील हे एक मुय फीरोज पर की टूसरी.जी | 
रह की यह एक गाव है तीसरी जह सील ^ | 
माहे की यहलद्याने का स डुकके ऊपर हे 
थी जहतील सुक्तसरकी शुद्ध नाम इस मुक्त 
सरका मोत्तसर है इसस्यान पर एक चांस 
दो आरसे पक्का आर दो आ र से कच्चा 
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क i 
है इसमें सिक लोग सान करते है ओर इस» | 
तीर्थका स्वान मक्तिदायक समळते हैं सो कि? 
[र गोविंर्‌सिंछ जोकि गुरु तेग वहा डुर का | 
| जिसने सिक्के चलन बदले ओग इस जाति ह 
: विद्या सिखलाई ओर सिकव से नाम सिंह ऋ 

| 


त शेर उसने बदला ओर वाल मुडवाने के निषेध 


किया ओर आज्ञाकरी कि लेहिका चकसिर पर र 
केर ओर ग्रे का दूसरा भाग उसने आप रचकर उसं 
को नाम दश -येंयी रका यह जच्ण्य दशचो यर 
| सिकल का छै ओरंग जेब आलमगीर बादशा 


है के समयमे मसल-मानो से वह बहुत सडा 


निदान लांडोर से निकाला गया फिर वह इस] 
|शिक्तसर पर लड़ा ओर खड़ा से ग्राम हुआ जो 
|कि वहा बहुत सिकल मारे गए उनकी समाये 
| न है ओर नाम 
|शज शोही दान रकवा है इस स्यांन एक मे सता 


शुरूगोबिंद सिह की चेतक की जगह हुत्याकर 
जा हे गरुगाबिदसिह इसेस्पानपर ल माधि! 
स्थानही हआ वरन वह दक्षिए! मेः नाना) 
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पाया भमर र | 
[तगर के चीच सेन्‌ ९०७ ° ईसी भें मराया ञव | 
[मु क्तिसर भे प्क् बडा मेला सिक्‍वो का पत्तिन 
आकरता है “आर सेकडे बेरागी ओर तायु | 
| नि आर इसस्पानपर जिसके वे लोग दर | 
बार कहते है राविदिन नृत्य ओर गान हुआ 
करता है इसका रर इसता लां ब को मक्तसे र?) . 
कहते है अर्थात सक्तिपाने कातालाब यहीना 
. |स कसबे का जतिद्ध होगया हे ५ के: | 


शूजरानवात्ला 


पहले यह. ज़िला शैरबू्र मे नियत ङु आथा फिर 


वहीसे बदलकर ग्रूनरोवाल भे खाया यह कसवा 
| ः ज्वीत सि हू की जन्भ भमि है इसी का रर उ स 
की समाधि वहापरभी है रणजीत सिं का पिता 
महासिहुया उसने इसकसचेके बसाने में 


बहुत स्त्रेमकिया प्या यह नगर ला हर से चालीस 
| मी लकी ड्रीपर वायव्य का रए को छुक नार्‍या 
विसता हे बस्ती उसकी बहुत अच्छी है मिल नर 
(एर ओर सेद्रसूपके मनष्य बसतेहैं--पक्े 
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ध सगे हुएहे ओर गा भी है पर हरीसिहके 
बाग मे आम अच्छा लगता है ओर सडक के 
किनारे पर चगरे जाने पक्की सराय ओर डाक 
बेंगला और डाक घर बनाए है यहापरकई बडे 
तालाब हिजुओ के है इस जिलेमें तीन तहसील 
है एक मुख्य तहसील ग्रूजरोबाल की इसरी । 
सील बजीराचाद्‌ की यङ याचीन नगर है *- 


ओर बहुत अच्छा वसाह है तिकवोकी अमल 
दारीमे अडूतबला नाम फुरासीसने जो रण 
र सिह का नोकर था हुसनगरके बहुत ब 
| साया अर्यात्‌ चापड्का चोजार और को ट *- 

सीका बनवाया हुआ है ओर पलङू नदीके 
किनारे पर एक मकान ससम्मन चू बहुत मने 
र और सुहाबना बना डू आ डे ओ र)उसके जा 
| प मे एक वोगीतचाभी है रणज्ीतसि ह जब इस 
रखातेये ञी नका न॑मे उतरा करतेथे और 
दीके समीप एक बारीदी वान राकरदासेका भी 
पहले अगर जी छावनी इसी स्यान मे| 


ee 
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थी अब वह छावनी साल कोर में चली २ ई खज्ञी | 
राबाद नवाच वजीर सोन का बसाया हुआ है इस 
निमित्त उसको चज्ञी रा वो द कहततेहे पिनावनरी 
| नगर के नीचे बहती हे" "रै 

इस नगरके समीप दो कोर की ड्रीपर एक गाँव 


राब जे सुलतीनसेर वरके नाम॑से घसिदथा' 
सकी बेठक के स्पा नको छज्य मान लिया है 


उसमें अद्धा रखते हे अति ब एक | 
ही भेला यङॉपर होता है फसवा सोयरा चजीरा, 
“बादके समीप ती नंको कीं ड्रीपर घाचीन 
नगर है आयाज़ कावसायाह्याहे जा मह | 


किज मककरे भी आजतक बचेहुए हे ओर पके 
बिने हुए हे ओर अयाज़की कबरसाहोर केबीच 
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है उसका धोकल कहते हैं यहोपर मूवी ने शे - | 


ओर इ ज्ञारो पहाडी मनुस्य और सारेपंजाबके | 


| मूर ग़ज़नवी का प्यारा दोस था-उससमयके '|. 


पुरानी रक साल मे है इस तहसौल में एक कत | 


चा अलीयपर भी वड़ाहे यह नहाय असी म इम्मद्‌ | 
(जो का वला या हुआहे इसकार'ा इसका नाम 


क्ट न नस 


अलीपर रकया क्र याथा फिर सिकवाके जब हस्त गत 
हु श्रा तो ञ्से करीबे की नाम आकाल गफ रकचव! यह 


करवा बहुत शोभायमान है स्वत्तरी जाति याप 


यी ; ङ 
बहुत बस्ती हे मेलतान वाला दीवान म्हूल राज इ 


| 


स्यान का चासीया मकान ओर वारा कर रहने 
इसस्थान के सवशाभायमान हे रस्टलनग 
-र भी एक असिद्ध पाङ़र इसदेशामें है बहुया 
नगरके मकान पक्के पर थोडे केभी हैं पीर "| 


महम्मद ओर जान महम्मर इसेनगर के उसा 


उतिज्ञाकरके यह नगर अपने आधीनं किया*| 


चि आर सेब मसीजिदे ओर मृ ल मानो के मजा 


| त न-ऊजड केर दिए ओर उसके स्थानों मे अपले) | 
दियत्ताओके मंदिर बनवा दिण ओर इस नगर 
का नास राम नगर ररवंद्या इस नगर पर अन्तर | 
डाई सिकय की अगेरे जा ले भी हई थी न्ति 
नाब नदी इस नंगरसे एक कोस की दूरी पर बह 


|| तो हित्तीसरी तहसील हाफ ज्ञाचा दकी यी 
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वाले बड़े बलवान थे रणजीत सिंहका पिता जो. 


4° र ८० | 
पीन नगर है पक्के म नगर है पक्के मकान और दोजाति के र्व | 
री लाग इस मे वसेह चोपडे ओर क एर " 
मो में ऐसी बड़ी एज॒ता हे कि न मे से णक 

| 

| 


कमि 


"न्य KH Eo 


॒ मुज्ञफरगछ" ४ 
खलतान लाहझर से दोस्तो मील ने कहत्य कोए में "| 
चिनाब न दीके बाएकिनारेपर वसता हे शहर 
का कोट पेद्रह हाय ऊच है यहाकी बस्ती प्राचीन 


मसेजेडे ओर कबरे जगह जगह इ आती हें 


ओग उसके चारो ओर रवजूर ओर आम के ज्ञत्त 
मुलतान की शोभा में यह शेश 


सब पड़ते हे वेत चार ची जस्त तो फण मुलतानी 


गरदो गर्मा ग दाव गेरिस्तान उसका यह अर्थ हे 


कि यह चार पदार्थ मुलतानकी सौशात गरदी 
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तिकभी इूसरे के निनि'सत्य न ही बोलती हे" | 


~ > 


इस कमिश्नरीम चार निले हें मुलतान ग्रगेरह "| | 


पर ऊळ सुद्र नही हे नगर के वीच रानी १ | 


IF 


ज्र _ ण्केवरे कवरस्तान 
|का नान्त यहोत़क है कि कोई गली कचा 
| नही हे निस मे कोईकबर नहो ओर गरमी की 
(सी अधिक ता है कि ग्रीप्म क्रनु मे नर्क फे समा 
जानपडत्ांहे भग ते की यह्द्झाहे कि जिस ओर | . 
न हायपसारे हुए हर आते है ओर ग्‌ 
सी स्दव्संडे जेसा पेसा हुआ सुर्मा ओधीच 
ओर अथकार छाया फिर यह नही जा प 
जाता कि हमारे आंगे पी ळे स्पा हे आती हे 
मानो एक अलय आताहि उस सिये य ह्चा 
सोगत परसिद्ध ऱ्ह ओर इसनगर के बह 


लेगी सव्र  सेज्जी काले तिल 
इस ज़िले में अत्यन्त उसन्त हेने हें यह वही 

नगर हे जहोपर अंगरेज़ों की दीवान सूल राज 
लडाई सन ऐप ४ प इली में हुईयी ओर दी 
बान मूलराज केद होकर देशसे निकाला गया 
घा जाबनारभे पल तक बसत 
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ठ चारो ओर की एरी -उर्बरा हि इस जिले भे च | | 
स्तीकम है ओर जगल बहुत है गय भेस यहा कम 
मिलती हैं ऊंठ ओर गये स्वञ्चर आदि ब हु त मिलते हैं| 

| 


यहोके मनुष्य गाय मैसाका अपने सज उ | 
रा समझते हैं ओर दूध दही की बहुता अत 
ऱ्ह ऱ्स नंगरके पाच मकान देखने के योग्य ओ || | 


पलिद्ध है किला शा बहाल हक्का कारोीजा| 


जियारत खूसापाक फाहीद सूरज कं ड़ 
|स जिले में पाच तहसील है एक मुख्य तह 
सील मुलतानकी“दूसरी सिद्दीकी संराय की 
॥नीसरी तहसील छजाआबादकी चोची जाय 
"रे पोचवी भेलसी ४ भै 


ज़िलागुगेरा 


मि रावी नदी के चोए किनारे पर बसता है इस 
लिलत अं किती 
(मिले जंगल बहुत है निसकोचार “कह ते हैं 
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जाह ऊलआंसम“ शम्सतबरेज़ का री ज्ञा]. 


| त गुशेरा साहोरत अस्सी मील नैऋत्य कोण | 


ड 4p 


Cr ओर यह कोसोतर चलागया है और यह ज ल 


|क मिलता हे आर इस जेगल में हत के वल जड़ 
करील और पीलूके है उनके फल निर्थन म ष्य]. 
| 


बाते हें और इस सारी कमिश्नरीम जसी | 
“का जेगल हे इस्त जिले में पाच तहसील है एक 
।'झख्य तहसील गुंगेरह की इसपरगने की उत्तर 


की ओर पश्चिम भूमिका सोतकराची न दी ओर 
काई नालोसे जलसंयुक्त रहती है इस कार णा 


र अपनी क्टूतुभे बहुत होता हे इसरीत 
` सीख सेय-दबालाकी यह नगर राबीनदीके 
[किनारे पर चार केबीच विद्यमा नहे इसस्यल 


में इस बहुत हें यह कसबा संदेव से गीलानीतिय| 
दोकाहे सेयद्‌ मीर जीला नी ने इसको बसाया 
इसके एवीमिमृरव एक किला है यहा खेती श्र 
ल्य होती है रावी नदीकी सील के कारण दूस्तिए 
की आर आसाड़ी फसल में गेहूँ जा ओर न्य 


थोडासा उत्पन्न होजाता हे चारपाये पस्य 


ऱ्ह क Se 


पर बहुत है यशाक मो 


खाते हे इस अं की 
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F 0. 

खिली नही होती हे तीसरी तहसील ऱ्न्च्ड 
है इसके शाहमकीमका हुजर! कहते हे इस 
| | 

| 


नगर भे मकान पक्के ओर कच्चे रोसो अकार के 
है ९५०९ पंदर हसो के अनमान चर इसमें ^ 
ञे है ओर यह शाह सकी म काद्री का जसा> 
याहुआ है यह मनष्य उत्तम कलका भा लिखों 
के राज्य मे उसकी सन्रान सेना यु क्र और खंड 

रही पर ताह संति ह बेंदी ने इसनयरको लूट कर 

सकीम शाह की सेतानकेो बधकिया उनमे से : । 


द बततरहे ये उनकी सेतान अब भिक्तुको कस स 
| 


| मान निर्वाह करती हें चोषी तहसील पाक पहू न | 
की सोह्र के दक्तिणकी भेकल्य कोण मे य | 
£ सतलुज और रावीनरीके बीच एक दीले 
पर बसता हें फ्तहुपर शुगरे से पोकप हून 

| पेतालीत मील देक्षिणका नेकरत्य कोण मे छुक 
Es ताहुआ बसा है शेस फरीद “उस्ल्लीन ग ज्ञ पाक 
र विइतीकी दरगाह यहापर है यह नगरभी जा | 
| चीन है सी इतिहासो में इसका ना म हक 


i यन लिखा हे अब पहन ' सिख होग या इसे | 
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| 


| 
| 


| लण्वाखवहरल का बसाया हुछ है ड म येषा 
।कमा लियेका रईस आयोत पति टित महम्मद सर 
| 'फूराज्ञण्या अब विद्यमान है यह बड़ा कसबा हे 
पक्की ओर वड़े बड़े मकान हैं इस में चाश 

नल हे यहाका अनार मीग और कड़ा होता ऱ्ह, 


इस स्पान में गेहूँ जो ओर चना बहुत उत्पन हो 


ताहे काजुलके आस पासके व्यव हारी मनच्य *- 


गरमीकरत में इसस्प्यान पर हिदौस्तान के जानेके ^ 


|निमिज्ग याया करते हे ५१९८प मन्व्य नी 
मे वसते हे ९९२९ मीलक्षेवफल हे" मे 


र 


| 
| _ झग 


मुलतान के ईशानं कोरा मे सरन म झुकता 
आ बसता हे इसीका जंग सियाल oe 


(साहीरसे एकसे पंद्रह मील पश्चिम भेदनि| 
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१५ < _ 
_ को झुकता ङा बसता है! + 
चिनाब नदी उस्सेएक कोसके अंतर पर बह ती हे | 
यह नगर माचीन हे ओर सियालो की जातिः| | 
का वसाया हुआ है इसे नगर में चार र 


न 


लगभग घर और तीनसी इूकाने बसती हे भं 
हर भांति के मनव्य यहापर बसते हे पइ रे १५ 


` पाहुरके चारो ओर कच्चा और हक कोट बना हु 
आया अब दडूट फूट गया पहले अहम र्रान | 
याल यहाका हाकिमया रणजीतज्न सिहने उसे प 
कड़ कर पहले फैर में रकबा फिर छोडदेनेके' 
पीछे सराय सिद्धेमें जे मलतान के जिले में है" 
मरा ही २ शसी शहर मे उत्पन्न हुईथी निसके "| 
गीत सारे पंजाब में गाए जाते हे एक स्यानउस 
काभी मेले के निमित्त बनाहुआ। ऱ्ह इस जिलेमे ती 
नतहसील हे पक तहसील मुख्य #ग-की यह” 
शङ्गर सियाल जातिका बसाया हुआ है = | 
खरडूज़ा ओर तरबूज अच्छा उत्पन्त होता डै 

जिस शहर के रक्षिण आरद्‌ - उरः ओत रपर मग] 


[हानानगर बसंताहे इसौके समीप सररकी| | 
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| तहसील चोर याना है सि को के सम 


ये में यह प्क कारासागाव या. अच जिलेकी क 
|| चरी होनेसे - फगन अधिक होगया हे देसी क 
पङ्के का यहो पर व्यवहार झेता है ओर फंगसेर्द 


किस के अतर पर चिउ्से चार पर मिहलन ओर * 


| | चिनान नदी आपस मे मिलकर बहती हि इस ^ 
| न में सव जातीका अन्य उत्पन्त्न हो ताहे पर स्‌ 
विभ. जंगल है:जिसके य हाके वासी वार. कहते हैं 
| यह बार गवी नदी के किनारेतक चलागया है डस 
रितह्सील.जिनज्रोटकी.यह्सराना शहर हेय 
| न नगर शनी चंदन का. बसाया_हुआं क यथार्थ भे 
इसका नाम चैद्नबटर्‍यां बदके अर्थ संस्कृत में च 
| पर कर्यात रानी चेद्नका घर इसकाररा * 


िन-उसको .चिनओट कहने लगे पर इस रानीका 
'हित्तातत निदितनहीहोताहेकि किस सम यमें ओर 
| | किस. याजा कि यह रानी थी स्वेडरो के "दने यह 
निश्चित होता है कि जिस तमय में यह शहर बतला* 
ङा होगा बहुत बडा होगा ओर जब तलाश रकी 
नीव पड़ी सेभव हे कि यह नगर भी उसी समय! 


er 
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52. | च 
का ह इसके चारो ओर कसे कोत प ररकंडर और 
जीवे एथ्वीसे निकलती हे अन पदर हं हज्ञारके 
सग भग चर ओर पक हजार डूकाने इस नगर मे 
आवाद हैं एक कत तरप र चिनाब नदी बह 
॥गीहे और राजघार इसी स्यान पर हे इस शहर 
9 एक मसे जिद ओर एक शोज्ञा शाह खर हानका 


बहुत अच्छा बनाया है लकड़ी के कले मदान|. 
ओर लकड़ी के संदूक चे आहि अच्छे न तह 
चिनाब नदीकेपार कालूबालके इलाके में जो” 
, गिाहएर के जिलेसे टूट कर इस तहसी लेमे ^ 
मिलगया है एक छोटा पहाड घगराना नामसेहै| 
इस पहाड़ की चोदीपर उरु गोररव नाय को स्याः 
बिता-हुआ है यहाके गट्टीनशीन के पीर कह ते' | | 
हि इसप हाडीके चारोओर जेगल हर तीसरी त 
हसील शेरकोट की सन्‌ एण ६९ में मईके मही।. 
। नेसे कादरपरकी तङ्सील ट्र कर 0 
नियत हुई है यहंशाहर भी याचीन है पर 
इसका निस्य तान्ते नडी मिलता एक किला ब 
हत ऊचा यहो पर कै सेको यहा के मनुष्यंभिः 


नल्चचचश्फ्स्प्स्फ्ि्नाा5: 
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। उ. निकर प जीचेके उसका देव फडे) 
बह एक मील से इष्ट आता है उक्त य होपर आत 
: त्तहैं ख्जूरे यहाकी बहुत अच्छी ओर मीठी हे 
है इस तहसीलके अवान नीमी प्रक गाव में 
खिलतान वाहू की एक र्बानकाह बहुत प्रसिद्ध 

खसलमान लाग यहापर डूर हर से आति 
` ओर अपनी पाव झजामे रहते हैं" * 


मुज्ञफ रगढ 


नि 


| पन यह ज्िलाऱवान गर केनामसे 
न्ब प्वालगढ़ के क्रिरे होने के कारणा और 
'नुज्ञ फु र्‌ गफ की बस्ती अधिक हानेके शिले 
की कचहरी मज़फ्रगय ने चली-गई ला 
रसि मुज्ञ फार गछ रोसी पञ्चीत्त मीलने है | 
कोण की आर है इस जिले में तीन तह 

ल हें एक र्य तहसील यज्ञफंर गर की 
| दूसरी तहसील सीतपरकी इस तहसील में 
अिफीन खोर कसेभा उत्पत्त ता है कर 
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| 


` ओर आव ओर ख्वज्जूर भी -उत्पन्न होने हैं. | 
तीसरी कोट अवदू की तहसील" | 


रह इस्माकेलख 
क्‌ मिंडूनरी _ 


| इस कमिश्नरी में जीन ज्ञिले मिले हुए है "डेर ह 
इस्माईलखान = डेरई गाजी खो ओर जिलाचन्त्र 


| (3 


यह कमिष्तरी तरवत सुलेमान नामी पहा 
ओर सिंधु नरी कते वौ च में है और यहा के वासी *- 
संव मुसलमान है महाराजा रण जील. तिंहनेय 
ह करना से इस अदेप्रा को अपने आधीन 


डेरह इरमाईन्नण्वा 


i, 


न जी साकी उत्तर में लाहोरतेर 
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सा पड्रह मी ल सिंधनदीके पार पश्चिमकी क रवा 
'ताहे बिलाच ज्ञाती ओर पडान इसमें बसते हे हिं 
अत्येतकम है यहांपर र्वजूरके हनत बहुत हे | 
जिलेन पेशावरसे सेतीस कोसके अंतर पर सिंध 
नदी के किनारे सेये नोनकी स्वानहे बह नमक का 
पहाड सफेद पहाडसे आरंभ होता हे ओर जिह | 


लिम नदीके किनारे तक चलागया है यह स्थान | 
| देखनेक योग्य हे किस निमित्त कि इस स्यान कीः 
श्थ्वीते! रक्तवरी ओर नमकका पहाड़ शलावीरे 
काड आता हे ओर नीचे इसके नदीका जल ^ 
` स्फटिक अर्थात बिलोरके समान सुफेद सा चमक 


| किननकका व्यवहार इस निले में बहुत होता है 
| जिसे में पांच तहसील हे अथम तहसील मुरव्य ^| 
i इस्माईलग्वान की इसरी नहेलीस सेये यह 
| शहर .ला डोरे रोसी मीलपश्चिम की आ र नेत्य ?५ 


| 
| 
।नाहे देखने बासोंको एक बड़ा ज्यानेद न 
| 


कोणको छ कत्रा झ्या बस्ता हे सिंध नदीके चामे तर 


| 
| 
| पर पोच कोल के जन तीती वर्षा करत में जव नदी चढ 


तीहे तावारह *केस तक पानी फैल जाता 


TE 
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म मनष्य उर नरी के निकर र इने हे आव आव द 


रस राय लेवे लब्बे छप्दीमे गाड़ क र्‌ उसके ऊप र 
छत बोध फोफडे बनाते हे छू फल जई ओर 
खिल ज्ञई ओर वारक जई ओर विला च 
i रि अफगान इस शहर मे बसते हे और 
|रिके मस्ममें किला हे ओर चारो आर ईइ र फे * 
| ओर शहतूत ओर आवबके खचत बहुत ऱ्ह 
तीसरी तहसील दरयाराकी कोयी कराची 
की पोचवी तहसील रोककी है निसा संदोब 
स्त जागीर दार रोकके आधीन हे इस निले 
जि श्थ्यी अरकके छ भें हे वहदो भकार की 
हि जकः थला ऊक उस शनिको कते, 
जा नदीके चटाब आर जार्डत्तास जस पाक र > 
आड हो थल वह शच्सी है जिसपर वर्जी का' 
नस या कूप नल देकर खेती करते हे इन दोनो 
र एय्वी मे रङ्ग अन्ने उत्पन्न होता हे पर! 
| तड यासियाका निवीह गाय भेस पर अधिक है 
हाके यासी बन चारीहे जिस. एपवी मे आ ची 


य 
् पय बल पी 


अ 


y 
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उपने होता हे इस जिले में बडे कूस 
अटकके उर्व भे यहहे लेया शय कोरसुल 


कान करोड चौचारह नवाकोर भङ्कार 


दर यासयो नोनक किला मनकेर ह 


(हिदशबाद्‌ जेडोबाज़ा इनशहरोमे पशम 
ओर ऊन का व्यवहार होतताहे वह भूमि भाग जो 
अटकके पश्चिम मे विधमान है उसके दामा न 
कहते हे यहींकी एथ्वी भी नदी ओर बर्षीजें 
वैरा झेत्ती हे गेड्ट ओर चानरा इसदेश में अत्य 


| न्ते होता हे इसे एथ्वी में र नहीं हे कारणा 

[इसका यह है कि जो कूआ सवादते हे तो पानी 
कड्वा निकलता कै कसं निमित्त गर्मी के सम 
ये मे यहोकेवासी अपने स्यान छोड़क र चारों 
रकी वत्तियोमे ओर जिल बन्तूकीसर 


' [स है उसपहाड़पर बहुंधा साहब लोगो ने म 
न भी बनबांये हे ओर सरोबर ओर पीतल 
जके कंड भी निकलवाये हैं उसपर बड्या 
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-नख्प जाबसते हैं इस मे यश तहसील हे रेरह| 
स कलोची रांक इसके पश्चिमी ओर के” 
बडे कसबे यह असिङ्ख हें पहार यहोपर* 
पहले समय में मडष्या को बिय्याकी बहुत स्ता 
लसायी-कडीखुर वल्यूदए पाला यह रोक 
की तहसील मे बहुथा छोटे छोटे गाव हैं फेवर 
शनि नगर जागीरदारके बसने के कारण खड़ा ^ 
ओर जतिड है इसश हर में थोडी सरका री सेना 
भी रहती है इस जगह सोहा ओर इरा बहुत i 
बिकता है इस इलाके में भीके हे कूंछा नही हे य | 
नहर जे दरहनराम से जिसको शोर ह कहते 


उसके हेहसे हरारहता हे यहोके बासी मसः 
मान बहुतहै हिंदू कम हें इसदामान.का' 
र्ब डूरतेक उसिल्‍् हे यहोके साग ग्यो 
ओर जेलपर बहुथा सवार होतेहे " + 


'देश्हंगावीण्या 


| ञो ते | देसी मील नेकरत्यकोए में सिंयुनंदीके | 
ग गहने किनार पर्‌बसाता है इस जिले भें चार! 
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आ हरयावल चोर सजूर के हृच्त बे 
है सिंघनदी इस झाइरसे णक कोस की दूरी पर है 
इसे नगर के समीप एक नाला है निस्के कस्तूरी 
कहते हैं गर्मी के दिनो में इस शहरके वासी दि 
उस नालेपर्‌ सायेक़ाल तक इकडे रहते है मेले के 


कै 
समान प्रजाकासंचेइ रहाकरता है स्यावणके 


महीने अन्त्रतक यही आने र्‌ रहाकर ता हे इस * 
| आ न एक कसवा सखी सरवर नामह उस 
कसचे मे सस्वीतरवरकी स्वान काह हे डस स्वा न' 
कारू को सोरे पंजाब के वासी क्या सर्व हिं दू ओर 


क्या शूरै मुसलमान सेब मानने डि ओर उस में 
निञ्चय रखते हे मार्च महीने से एप्रिल के ओत 
उक बराबर इस दर गाइ पर नेला रहता हे कह 
टूर हरके लोग वहाजाते हैं ओर सरव रके 


नामका बोला हुआ चडावा च बाते हैं इस पर! 


गने मे थाररूू पहाड़ विघ्नान हे निस मे से सरः 
< 

राहत और फटकरी ओर सब्जी निकलती के 

.|श्विसराच जाति ओर हजयानी जाति इसे पहाड में 
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है वारूके इलाके मे राचिके समयफाऊ 
के जत्तेपर जो ओत पडती है वह जमजाती 
है यहा के वासीव ह आसछस्ो पर से झुखंडी 
करके बाक्करकी जगह स्वाते हें वह ठीक वीक ^ 
ुरेजवीन औषधि के च पर भोजन 
केसेमंय फाऊके पत्ताकी बोस उसमें से आया ' | 


करती है यहोके लोग उसको प्रकलूक कह ने है 
हू ज्वार ओर वाजरा भी वहुत उत्पन्न होता हे 
छण इस जगह भी नही हे पहाड़ी नालो ले एय्वी 
तर रहती है ओर रेतली शमि बर्षासे ओर जोट 


ओर मतिशित हे जिनके तमनदार चालते के 
हसरी तहसील हूड़नद है इसने घिट : | 
हैं है राजले जामउर हाजी छर 

जे ददोजलके इलाके मे ग्री क्म क्त मि 
सी लू चलती है किडसके पहारसे कई मनुव्य| 
मरजांत है इस निमित्त वह मनष्य इस रोगके ^| 
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म 
मिराने के लिये प्याज्ञ स्वानेका अभ्यास करते हें 

ओर इस इलाके मे कूप जल कड़वा निकल ता 


है पहाड़ी कळे का पानी एक तालाब में आक 


इ्कड़ा होजाता है उसी जलसे यहोके लनंख्ध 
. जिपनी अवस्था व्यतीत करते जे ओप जाल | 


के दररख्त भी यहोपर बहुत हे जालका" 
फल जिसके पीलू कहते हें गर्मी के मोस ममे 


| निर्धन मचण्य खाते हें केवल दोमडीने 
यहफल रहताहे चामपुरकीभी यही द्शा हे. 
इस कसबे के पास शोर ह और संज्ज्ञी उत्पन्न 
होती हे यहाकी एस्बी म्बारी हैं के वल हाजी ७१ 
के कसबे भे मीठा पानी हे वहापरख्वेती अत्यन्त 
रोती हे ओर भांति भोतिकी तर कारियो भी 0 
उत्पन्न होती हें तील ओर पोस्त ओर गें डू. 
इस इलाके मे बहुत उत्पन्न होती हे शहूर २. | 
हरनऊ पहाडते दोकोसके अंतरपर वसती है 
यहांपर जंगल बहुत है ओर इस इलाके का ”| 
चावल असिड है यहापर हर परकारका | 


मिसेताहे एक किला साबनमलका वनाया-हु खा 


जिझस? 
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ल ._ उस में अव सरकारी सेना रहती" 
ओर ऊनी एतरजीभी यहापर बनती हे ती 
| कोर मिडुनकी है यह नगर सिंयनदी 
के किनारे पर है यहा बंबई से व्यवहार निभि 
माल आता हे प्रसिद्ध कसचे इशके यह ऱ्ह भर 
||खरव्य कोर मिजन दाजलजर फाजिलखर" 


सरोणा इस इलाकेकी नमि बहुत अच्छी हे 
यहो पर संपूर्ण पदार्थ उत्पन्व होते हे पर चाव 
अत्यंत लेते हे ओर ईसवगोल ओर प्राकलू* 
भी यहो उत्पन्त होता के पिछले समय में ^ 


ञ्च बहुत है भो ज़ नरर के समीप जंगले 
एक द्रयाई जानवर हाथ आता है जिसके लूदर 
आप्यात. ऊद बिलाव कहते हे उसके आरी र पर 
चमड़ा बहुत होता है झोग उसको मारकर-जस 
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कोट भिञ्जनके समीप मोती मी निकलते थे. 
यहां जंगल बहुत हे ओर कलर धरती कम "|. 


| रछ १ 
Eo को बिकती हे ओर दॉजनके पहाड़ भे गोररबर 
ओर गड बहुत मिलता हे'गड़ का रेगे हिरन को सा 
ओर शंछ बकरी कासां और ने च भेड़ के नेतरो के १५ 
न होते नह चयी तहसील संवरकी संबर ना म, 
एक नदीका है जो पहाउसे आंती है उसी के नामसे 
यह सारा इलाका भलि होगया निदांन इसी 
नदीके जलेसे श्सतह सील का सारा इलाका हरा' 
| रहता है गेहतीलका स्यान कसबे लंग रो तह मे 
है इस तहसीकी झरूमिस्वारी हे ओर चाही क 
ज्वार ओर गेह की खेती बहुथा शेती हे इस" 
इलाकेका योड। बहुत अच्छा होता हे बिलो च | 
जाति के मनष्य यहाके नंबरदार हैं एक कसा: 


तोस इसी तहसीलका है जहोपर हज़रत शाह सुले 
मान ज्ताहबकी कबर हे पचास हज्ञार रुपया इस 
खानकाहके बनवाने मे रचे हुआ हे इस जगह 
बहुधां निहारवे की वीमारी होजाती है 
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२४ दिसेबर सन्त्र ९ए ६० सेवा ^ 
इ्टकर बन्बूनाम जिलिका निश्चयहुआ ओर यह 
वार. तहसील उसके आधीन की गई परक तहसील 
सुख्य बन्वूकी इस तहसील में स्वर्रन नदीकाज 
जगह जगह ओर गोव गोव वरन चर ञ्चर में 
बहता हे इस निमित्त यहोसब अन्न उप जोते हे 
धरती यहोकी धन उपजाऊ हे ओर चास उत्प 
होती हे इसपर गने में एक भेरकी चासं जिसके 
सफताला कहते है गाय भैस ओर योड़ां के ^ 
निमित्त योते है उससे पथ बहुत भोटे होते हें 
ओर एक वेर उसे चोक्तर चार चार बेर खेत. 
काटकर ` खिलाते हें जब खेतकार उके फिर 
वह थोडे दिनों मे वेसी ही बढ़जाती है फिर ?< 
डते है इसी रकार चार वार खेत: का ट ते है 
| इसका बीज राई के सहश होता हे दिलीप गळू | 
के सर्ब मे गोरे वाला ओर शमस खेल ओर *< 
चेररूरवेल मे दो वा तीन शज्ञ भू मि रवो दने से जल | 
निकल आता है शमसशसेेल ओर मर दी लक 
मारबजूर मसिङ हे _रिलीयराड़ सेना) 
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संज़क लिक्कीकी गई हैः चार कोस तक बरा बररोने 


|ओर दाली -अर्थात्त आराम ओर तूत के शक्त 
लगेहुए है दिलीपगछ में बहुधा सोहए ऊने 
लकडीएए ओर-मेवा में से आखरोर ओर 


दारवको क्य विकय होता हे ओव अनार शफ़ता 


अजीर हस सुप्बी मे अत्यन्त हो सकता है एक 
समय दिलीपनगर में अजीर ओर आब लगाए 
गएये ते बहुत मिए ओर सस्वाद्‌ काबुल | | 
ओर कंधारके अजीरोके सहझूषा उत्पन्न हुए | 
पर इस देश के जमी रारो को ऐसे पदाय का उत्साह 
नही है दूसरी तहसील लक्की सूरत की इस 
तहसील की भूमि रेतली हे सारेमे रेगिस्तान 

: परसर्च शक्तिमान्‌ ईश्वरकी शक्तिसे इस 
रेगिस्तान में भी गेहूँ ओर चना अत्यन्त आ 
अत्यत्तेम उपजता है ओरऐसा बहुत होता हे 
कि दरहजात ओर म॒लतान ओर कोर मिजन 
के यहासे ले जाते हैं - और एक बडा आर्य 
यह है कि ऊद नियों के दूथकाची भी य हो पर 

र्‌ ओर वेचततेभ 
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_ सस कंवीरूह नान नदीका कल दस दस कास 
आकर लेजाते हें ओर कई एक जगह बजा 
का जल किसी तालाब में: रोक रखते हे इसी 
तुते नारवह सप्यीते रिशतर्वते बीमारी इने 
लोगो को बहुधा हो जाती हे तीसरी प्ताहसील *< 
इसाखिलकी इस तहसील में अर्जभूआग स्वुरेन 
नदीसे आई रहता है ओर शेष स्थ्वी बारानी 
लावारामे सफेद ओर लाल नमक की पा 
र फटक डी भी ब्त निकलती है सह एक ` 
दागारी का | वदर हे. सोदागंरः लोग अनेक पका 
का माल साका पर यहो साने है ओर यहासे 
ओर गोर लेंजाते है चोयी-तहसील मियोवाली 
इसे तहसील का आया इलाका सिंध नदीके प 
किनारे पर हे वहोकी छस्बी उस न दी से सजल 
रहती हे ओर शेष आथा यल है जोवी होवे 
तो फसल उसमे होत्री है पर बाजरा ओर 
अ च्छा'होता हे इस इलाके भें खेती कम होती 


शी ऊ 
हुथा मनुष्य ऊरो ओर गाज ओर महिष 


ज 
E> 
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र = पा 
चादि जाय पर शेर्वीह करते है चोर इसी जाह 
पर सरकारको मी देते हैं ॥ 


ख्वा 2> 
क 
टि 
8982 05 
हि Ee 


इस कमिश्नरी में चार जिले हे जिझलम रावल 


'गुञरात शहर" 


यह पहर लाहीरसे-ण्क सो मील वाय व्यक र में 


पश्चिमके - झुक ता हुआ जिह्म नदी के पार 
इस पाहरकी बलीऊ छ. बड़ीनदी के पर निल 
का स्यान कर राजमारी दोनेसे उसकी बस्ती > 
नित्य. अधिक होती हे ओर. देती न. नामी स्यान 
झोके यह है एक रोइतासे-का किलायह किला ] 


|निहलम से. आव कोसकी डूरीपर वायव्य कोरा 
की श्रार रावस पिडी के. मार्ग में एक पहाड़ के जप 
॥विघमान है उसकी - बनावट बहुत पकी के एर 


| 


मील: सेबा करतज्ाधामील चोडा हे फेर श? ह 
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नय र 
| कियाया उसके भ्रेदर गहर बसता हे 
कस नदी जिहलम से सिंयनदीतक सिध सागर का 
दावा कहलाता हे पर इस डाने की गणना पे 
| नहीं करते दसमील दूर नेक्टैत्यक्तार की 
यरुगोररवना यका एक टीला हे डूसरा स्सा न~ 


कण्सजी यह र भ प्कतालाब हे जिसमे 


पानी बहुत गहरा हे चोर उबलता हुआ निक 
लता है इस ऊेड्के चाराओर वेरगियो ओर 
सन्यासियों के बहुत मंदिर चने हुए हे तीसंरी 


जगह नमककी स्वात इस स्यान मे सारी ने 
निकलता हे निस्त स्यानपर्‌ नमक निकलता हे 
उस जगह को ग्वाबह बोलते है हर ण्क प्वॉक्कि 
नाम अलग अलग हे पर संबसे बड़े दो स्वाते 
एक खीवहुका दूलराखंबरुहुका यहापर नमक 
का पहाड़ है इस जिले भे चारतहूसील हैं एक | 
| युरव्य तहसील जिहलमकी दूसरी फिड दादन 
| क तहसील यंहप हर मंडीका मकान छे 
सिक्या के . समयसे नमककी स्वरीदारी यहा *.. 
होती है इस शहरकी बस्ती चारजह पर 
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मि 


सक. बलियो ता कोटके नामसे असिड हे एक 


का कली नामसे जहोपर नीचजाति चस्लीहे !: 
ववोथ्यी बलीका नाम पिडीहे उसकी तीन बस्तिया 
| बड़ी है ओर डस शहर के चाहृर एक घाचीनोे 
किला डे उसमे रेशमी लुंगी बहुत अच्छी ^ 
| कै मिहलम नदी इस शहर से दल्षिए | 
में एक कोसके अंतरपर है तीसरी तहसील' | 
चङवाल यह इलाका थन्ती नामले मसिच छे. 
वस्ती कछ बड़ी नही है इस जगह खोडे ^ | 
अत्यकज्ञम होते हैं पंजाब मे यहाका जाडा ओर 
चोडी सर्वच सिङ्ग है चोथी तहसील चंगकी 
इस जिलेका नहरों ओर प्वानों से रेताथोकर 
एक मख्य नित्य प्रति दो रत्नी सोना निकाल सक 
तो डक ओर. तलङ गग की तहसील भसे अधि 
क सोना निकलता हे" के 


शवलपिड 
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॥१ MEE । र 
_ _ ९६९ ण्कसो साठ मील 'उत्तरमे ^ 
चरत्य कारा.की.ओ्रारऊकताळूच्या को ट के बीच 
यसता हे यह जिला बड़ा लेवा चोडा हे हुसकी 
ए्वीसीमा जिहलम नदीहे ओर च्छि 
| सिंध नदी ओर उत्तरकी सीमा जिल) 
ज्ञाण के और दत्तिशकी सीमा मे मिहुलम 
काजिला मिलाहुआ है सिक्तवी के राज्यसे पहले 
ङ्त दिनानक यहदेशा चकरे के राज्यमें या 


चि लाग आपने तई, केकाऊसक्यानी की संतान 
सि चतलाते है उरांने इतिहासो में इस वंशका 
वणन विस्तार एर्वक लिग्वा है फिर राजी त 
सिह, की. आ जामे आया अबतक उन ज्ञकरों 


की सेताम मोज्ञा कजरी रोर मोज्ञा गठनी ने.| . 


विद्यमान हे .इस जाति में से ख़बसे उन्नम शजा 
कहलाते है ओर इसरे मीरज्ञा तीसरे साळू 
'इस निलेगे यह छह इलाके मिले हुए है 


पठयार छचण्वार चेड़ाल मलूक खेप मरबड़| | 


रवलापि डीकी तहसील और कलर ओर `| 
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क १ जम - ह. 
हसने अवदाल की तहसील भे रो इ'लांके मि। 


ले हुए हैं एक छच डूसरा खातर ऋचके इलाके 
बराबर इस ज़िलेमें दुसरा कोई नहीहे सथा कि वह 
मदान है ओर उसकी श्थ्वी उर्वरा कस ञ्ला 
अफुरान बसते हे ओर पपता वोलीवोलते | 
हे ओर खातर भे स्वन्नरी लाग वसते हे इस 
(कित -उस इलाके को ग्वानेरःक हते है पिंडी! 
चेष की तहसील में जेडाल ओर मरवड काज 
| इलाका भिला है ओर इस इलाके के चेप 
i झोनेका कारण यह है कि येड घडे रा "` 
| वसायाःहआ हे इस जिले मे सात "` 
तह सीले हैं. एक तहसील मुख्य रावलपिंडी|' 
न उसकी बस्ती कछ उत्तेम नथी परज 
देनोदिन छद्विपंर हे रोनो और पका दकार । 
नकर बाज़ार वहुत विस्तेत ओर शेभा यो 
माने बना हे इस नं गरे में मनुष्य बेडे ने | 


नवीन पॉलार बहुत अच्छा बला है | 
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JA ८ >No उ न्य म न्न 


- मध्य में शाहूचराग़ का एक रोजा है 
संदेंच जुमेरात को. वही मेला छुआ-करताहे। 
सी पहर. इस निलेमे यह हैं अरक ~ 
हस्त अवराल पसिद्य पंजासाइब कल्चर 
सरखू शांहोका। नूरपर सेयद सर दूसरी न 
इजरू यह शहर भी इस जिसे में, मसिच हे | 
तीसरी तहसील पिड़ी चेप की जिन्त का 
पर होडका है चोयीफतहं जगकी पाववी | 
तहसील जऊर स्वाकी छवी सोइ मेरी की °|. 


[महसी यह पहाडे सरकार ञ्ञ्रंगरे ज्ञी के *_ 


राज्य, मे निरृर जानपयारंटन साहब बहादुर 
कमिश्सएते वसायाप्यो: त्ब बहुत सी को वियो।| 
साहब लामोकी- वहा वनगं कि हैं गर्मी की ?5 
। ते मे बहुधा साहब लाग ।क डोप र आंगेसन | 
करते हैं यह पहाड शीतल और सर्वदायी? 
स्यानं हैं “सातवी तहसील कहेशा भ क ' | 
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यह नगर सस्ता हे कस नगरका कोर' चारो ओर 
| पक्षा बनाडुत्माच्या णजाथ्यानसिहकी र 
| बतवार्ड हुई चहत प्रमणीय एक वारहररी 


| 
i ज्ञर्‌ गम ची ङ्‌ इस नरर न्के हे ञ्ञ्ार दूसरी 


अत राजा रशजीत विहकी निसभ जिले का' 


हा किम रहता है आर नगर के मध्य मे न 


कवर बादधाह का वनाया हत्या प्क किसा | 
ओत वाचली ओर हम्माम छे र किलेमे| 
कोव जेलखवाना के. ओर शाह डला की बहुत 

| र | 


5 एक स्वानकाह शर्वकी ओर य सकता 
है हस जिलिके अन्तरं भाग मे बाजरा र्ग 
उत्पन्न होता हे ओर यहाकी तलवार भी ह 
इस ज़िलेमे कसचे ओर भी म 


जलालखजर सराना नगर हे शाल वा फो के" 


NV 


कारखाना से बहुत नामी'होगया हे डूसेरा 
कजा कि वेहभी मुख्य नगर हे गनीमत 
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it PR की 


फालिसाकी इस र चबन 


रे y खः 
शाह उ९ 

विन 
जिहलम नदौके कितारेषर यह कलेवा विख 
मान है यही स्थान  जिलेकानी है ओर इसी 
कुसवेके रर्वने छावनी भी है परेत लगर 
की बस्ती कुछ अच्छी नही है ओर. जल" 
यवनकी भी डराई सम्तेमें आती डे यह 
नगर लाहोरसे ण्कसो पञ्चीस मील के अतर 
पर हे इस जिले में साईवालेय भेरह पा 
मियानी ओर स्वुशाच यह पाचीन स्याने 
ओर उनकी बस्ती बहधा. पक्की हे ओर 
साईवाल में लकड़ी का काम चहुत ही सुद्र 
होता हे. जसे प्लंगके पाए ओर शिचियाचारि 

ओर इस ज़िले में मोडी अत्यन्तंकरके हो 
` ओर उनकी ऊन बहुत्त काम की बस्तु दे 
जूस में तीन तडसीस हैं साईवाल मेर 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


व २७.० 5 जयी प्र {Fl 


ज्ञावज्ल ५ न 

। पैशावस्की ट 

र मालती किलो हें पेशावर सोलार रार 
पपवर 

डस क्लिक चाशे क्षार पर्यंत ओर मध्य भय 

दान हे सससमान लोगबसते है पश्तेवाणीवेल| 


तिहे लाहोरसे सेसी पच्चीस मील इरवायच्य | 
णके ओर सिधु न दी के पार चवालीसमी 


के अतर पर वसक है समुद के घ रातलंसे एक "` 
सङ्खे मील ऊंचा हे उस स्यान मे ससल मानो के 
सारे ईरो आ दिदेथ से सो दाग री के निमित्त पसर 
आते हे उस नगरकी सराय बहुत उत्तम हे 
नी मी यहापर जड़ी हे पेशावर नगर की व 
बहुत सुंदर ओर सुहावनी है मकान बहुत 
वे ओर वाज़ार वहत अच्छे बने हुऐ है *.- | 
_ सिक्‍खो के राज्य में इसकी बड़ी झो भा-कुई हे | 
कावुलकी ओरसे ३ मस्थान में खोदागरीक ' | 
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निभिन्न बहत बर्त आ भीहि सख्यतासे अनेक ^ 


अकारके मेवे असे. वादाम 
जलाला वादी अनार पिस्ता रास सर्‌ 

|विलाङ्ती गन्ने | भ्रोरजनसे सिवाय सरदीके दिनो 
में पोस्तीन 7 सम्ररण संजाब --- आदि ओर 


ओग्रूर सेव 


जुतरी चोगे ओर गाय सोडे उत्पन्त आते हे * 


र बोली यकी यथापि पडता हे पर उई बार 
भी अच्छी समझते हें पानीको नहर नंगरमे|' 
भी फिरती है ओर नंगरके चाणेओर भी ९ 
वहती हे डस नगर के चावल अत्युत्तम से 


त होते है मलूलके इलाके भे उन्त्राब अत्प न्त्र । | 
होते है विकी तहसील/ःका ओर इतन गर की 
हसतील का गुड प्रसिद्ध हे पेशावर की लुंगी 
विरीया और. परियो शंख्यकर के पसिद्ध है 
ओर हुस नगर का हुवा बहुत अच्छा ओर " 
लादू होता है सुसेफ जर के इलाके भे उत्तम 
हिका तेबा छू उत्पन्न होता हे जोसारे भरतखंड 
अ असिद्ध है वह इर हूर के देशो मे एक 
सीगात की भांति जाता हे इस नगर के यह 
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र जसिद्च हे २ गोरश्वत्तरी गुरू गोरस ^ 
नाथका मदिर है अब इसमें अंगरे जी पल 


[सन रहती है ३ वाला हिसार काफिला यह 


पक्का वनाहुआ है सरकारी मेणवज्ञीन इस मे 
रहता हे ४ आलीमरीन स्वो का वारा जिल 
| हरी इस में होती हे ५ जालामारवारा 


& ओर बारशांहीचागा यह दोनों वारा 
सिको ने उजाड दिये थे अब केवल स्व ज्र 
७ .बज्ञीरी बां] यह बाग़ सैरके योग्य हे ५ 


ओर अलुपनय हे षा जामच्े मसेजिद 


उसकी बनावट स्व॒ति योग्य नही हे इस जिले 
में छह तहसील हे एक मुख्य पेशावर की 
हसरी जहसील खालसा खुटक की तीसरी दावे 
की चौथी दाऊद ज्ञई की पांचवी यूसेफ ज़ई^ 
की छती हुश्तनगर की " क 


ज़िलाकोहार 


कोहारका जिला पेशावरके दस्तिए की खेर है 
र लाशेरसे वायव्यकोएं की र. दोसो * 
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र ड्र डस जिले मे पक जातीका ^ 
।पत्यर होता है उसके पानी मे उवालकर उसकी | 
(क याई बनाते हे प्रसिद्ध कसचे उसके यह 
: मुहम्मस्शर्शका कस्तो कक वहादरखेल 
[लतमीरणण वरनात नरो ज़्ई 7 दासमे 


पहाड़ मे विद्यमान हैं ओर हंग 
नरज्ञकचई_ मड़ी यह कसबे तीर 
।पहाउके नीचे बसते हे कोहाट नगर मे एक ^ 
सरकारी किला विद्यमान छे उसके नीचे जलके 
कई फिरने बहते है गरमी में इन छि र मोका 
णिसा शीतल जल होता है कि एक गिलास 


एक मासे नही पिया जाता ओर जीत काल मे 
र बड़ा गश्म होता है ओर उसके 


बडे बडे गांव सइम्मर ज़ई जो राद हू द ह^ 
जसिद्ध हे ओर शकर दर छ ओर रोर ह 
यह उसि कृतबे हे इस सिलेमे रो तहसील 
हि एक तहसील कोहार पाहरकी दूसरी तह 


fen इगकी इस जिले मे नमक अत्यन्त उ त्पन्नै 
होताहे और हेगकी तहसील मे सोशातके यो 
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| न ला एक रेके समाल गिनाजात्ताथा जे | 


तक इत्ञारेका रेण प्रसिद्ध हे सिकवाके राज्ये 
पहले मसलमानो के आधीनया सन रए 5४ | 


इस्वी में कब्मीरकेसाथ महाराज गलाब सिह 
हाथ बेचागया जब उस्ले भी बंदोबस्त हा [ 
तब फिर लाहोर के राज्यमें मिलाया ग्या पहले 
इस देशकी राजधानी नगर हरीपरयाजे 
सब इस ज्ञिलेकी एक तहसील हे ओर यह 
नगर हरी सिझूका बसाया हुआ हि ओर दो में 
चादहे इर्के बीच में. एक भ्रार नामी नदी 


4 


|वहती है जिसके कारण सारादेपा हरा भरा रहता 
ज्ञा जा. न डस नरीके किनारे पर बसते 
ने उनमे बहुत भेदावारी होती है गन्ने 
॥इलदी-- और बास आदि बहुता इत से 
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उत्यन्त्र होते हे उसके समीप सिकहस्जर कसा 
बसता हे उस्की प्राचीन बस्ती है जून दोनो नगरे 
के मध्यमें हरकिप्रोन गछ का किला है अब 
इस जिलिमे हो तहसील के णक हरीफ़र की 
दूसरी मान शहरे की ५ भे 

यह॑सव अंगरेज्ञी राज्यका इलाका सोमाल डुर 

rs 
अब जं ओर कण्मीर देशका संदेप बणीन * 


लिस्वा जाता हे" कॅ 


ञ्छ्ल | | 


| 
यह नंगर पहाड़की ऊचाई पर है इस पहाड) 
के नीचे अम्रिकेणकी ओर एक नदी बहती 
| उसका नामतवी है यहनदी रजोड़ी के पहा 
से लिकलती है जो कइलीरके मार्ग भें विम 
|न है शहर का होल येह है यघपि इूरतक 
बसता है. पर उसकी बसरी ऊछू शोभाय मा न| 
| [ नही है केबल एक स्यान जिसके र जाकी i) 
(कहते हैं ओर जहीदरवार भी होता हे अवश 
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हि के 
' [समीप बनेहुए है नगरके बीच बहुथास्यानो 
पर सराने मकान ओर मस जिदे ओर मसल 
मानोकी कबरें बहुत हे पीर मिट्ठाकी एक ? 


| 
|वहो पर रहाकरते है परन्नु इस किले ओर 


|नगरके चारो ओर ऐसा सथन बन हे कि जो 
आने जानेका मार्ग गेकदिया जाय तो य| 
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ह इज्ञारो रूपये -खर्सकर के ध याथा» 
हर वेदी डेवी का स्यान यड़ोभी बड़ा 


मेला हइआ करता है ० * 


 कपमीर 


कश्मीर णक देशका नामे हे उतकी राजा नी *« 


सी नगर है इस कश्मीर देशे एक वड़ोलेबा 
चौड़ा भेदान केोसोतक चेलागया हे उसमे | | 
सिकड़ी कसवे ओर गाँव वस्तिं ओर इस| ' 
जाके चारो खर पहाडाकी मेरी मंडल के 
संडझ विद्यमान हे इन पहाड़े के बिरे हु 
|होनेके कारण ओर देशासे इस मेश में 
जाने के लिये केवल चार पोच रास्ते हैं ओर 
राजाकी ओरसे इनमार्गे पर पहरुवे नियत 
रहते हैं कि कोई मनष्य राजाकी आज्ञा 
बिना कश्मीर में नासके ओरनवहासे ^| 
वाहुर निकल सके इसी कार रणा यह कछा बत 
असिद्ध हे कि कणतीर च्या है मानों विना जड़ी! 
| के फेद है समसन कपमीर रेफ कश्या सी से श्रर 


CC-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


